प्रस्तावना, 
. भिषरहो नादी देखनेके अनेक यंय छपे दै. जेते नाीन्नानतरगिणी. नादी- 
विज्ञान, नादीप्रकाश, नादीपिवेक ओर्‌ बहूतसे यंय नादी टिसेहएी मो- 
जुद दै पतु जेसा यह माडीद्ेण छपा दै रेस येय इस विपयमं आजतक 
करी नरी छपा. दूसरे बहुतर घमोठसख वैय नाममात्रको नाडी देखते है प्रतु 
वास्तवमं उनको नाडी ज्ञानही नीं हे। हेष केह १ पो सर्के पास पे तो 
आवे सो पठने तो उनको सरम आती हे; परंतु विनापदे घरवैरे पटनपि उ- 
नके वात्ते मेने यह कादीदषेण निर्माण करा है प्रथम इसमें आयुर्व॑दोक्त माढी 
देखनेकी विधी विस्तासपर्वक छिखिी है फिर युनानी धंयोके आधारसं न्म 
परीक्षा छली फिर डाकटर छग किसभकार देखते है उनका कम ठिखा है 
ओर ध्के यज देखनेकी विधि सदित टिसखे हे केवल दस एक मादीदरष- , 
णके देखनेसेही फिर अन्य नाकि थ देखनेकी विल्कुठ इच्छा नहीं रह 
भियवसों यद्‌ एकवार ३००० तीनहनार छ्पाथा सो हाथाहाय विकगया 
अय फिर पठेत मोटा कागदं ओर मोरे रादपमं छाप हे फिर कीमव नरी 
बदा गई यह्‌ मरय आपके इस्तगत हे देवलीजिपे सत्पासत्य निर्णय होजायगा 
आपका पंणदत्तराम चोवे मथुरानिवासी 
हमारे यहां दो यंय वेयकके वहती उत्तम छपरहे है. एक तो भावप्र- . 
का भापादीकासहिव एसा भाक्मकाश शापानुवादसदित न की छा , 
ओर्‌ न अय फिर छ्पेगा. नमूना देखना होय तो ऽ ॥ टिकट नीचे लिते 
गिकिनिप्र मेनकर म॑गाय खीनिये दूर चिकित्ताचक्रवर्तीं पायं. 
हारीतसंरिता-ापारीका छपके तयार हे की० ३ ₹० 
खेमराज कृष्णदास 
विंकरेश्वर छापाखाना 


मुव 


श्रीः। 
नाडीदर्षणस्य विषयादकरमर्णिक्क 
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निदान ओर नाडीके छक्षण प्रा छ नाई ^ ~ 9 


कर चिकिसा करनेकी आश्नां ” | षतत मादी जर उनके कमे -... # 


यके मति आदा ~~ ~” ५ | यहं द गाया गृदंगके हु 
नादपरीक्षाकयन 4 ५. 
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नारीपरीक्षामे जभ्यासंकास्ण ~ #॥ 


सिणभागङी नाडी देखना ^“ ९ 
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इस धमनी मद्वाक त्रम र ग धमनी सूरय अर्ध्वाभिमुखी, 
| गामी तथां मिम्नङ्ुखीये तीन अश दै 








-कृपारुस्थ धमप 


चकन सरस्थ धम्य (ए धमनीः [ष 


श कटस्थः धमनी न जानप्रच्यानं धमनी ५ 
छ क्ट नोडी य॒ न्य सन्मु्यगरत्रा 

ज धमनीरफपयायकस्य वना ||सवुतु रद नच्यनर धमनी ८ 
तड उटरन्यण्रवनरग्ड ~ {हक गड्पःनाठा ॥ 


दुन्‌ भस्यनरणपत्की 2 दनिनङ नकत -सपिचधयकाठ 


अट बाह्म गार्गी वद्टिनाद म व सरी भमः *~ 
| 








क, 


„ ॐ. £ 
, ` शीश्व्दे . ` 
श्रीनिङकसविहारिणेनमः 
: अथ नाडीदपणपारम्भः । . 
"कक 
मङ्गखाचरणम 


श्रीमन्तं जगदीधरं गदगदाधास्व धन्वन्तरि 

मस्बां श्रीनगदम्बिकापरतिकृति श्रकृष्णखखनिषम । 

, ताति कृष्णप्रावतार्मदिमं नत्वा घुः सयत 

- ्ीृष्णामिसरोरुद्रयभाषारािखदायित ॥१॥ 
 श्रीमन्माथुरण्डलाभिनननः गरीदत्तरामाभग। 

इष तन््रमूहसृहविधयाऽऽरोढ्य स्वय यततः । 

` बारानां खखदेतवे मतिमतामानन्दसमरात ये 
` -नाडीद्पेणनामधेयकमिर्म मन्थ करोम्यादरात्‌ ॥ २॥ युग्मम्‌ । 


.. अथ-श्रीमान्‌ जगदीश्वर राग ओर अरोग्यके भार रेते श्रीषन्व- 
तरि प्गवानू तथा जगन्माता ( ठकमी )के तुल्य रमा नामक अपनी मा- 
तादने तथा रष्णका प्रावतारं ते श्रीृष्णटाख( कन्देयाखाखं) नामक 
, अपने पिताको वारंवार यनपू्क नमस्कारकर ` भीकप्णचरणकमठयुगला- 
मृत धाराको पानकरता धमर आर भोपुर गड जवा माथुरदविजे 
` (चेनि) नको मंब किये समह तामं निवास.जाका, अथवा जनम्‌ जाको 
रेता जो दत्तराम संक मे सो अनेकं शाघ्रसमदको देख ओर स्वयं विधिपुषै- 
कलक मथनकर बाकोके ए दकेटिये पेडितकि आनन्दकी भापीकेभर्थ 
| नादीदपेण नामक्मथक प्रमभावत् ` कप्त 1 यह भ॑य यथानाम तथा 


(२) नादीद्पणः 1 


गोमि ३ अथाव भै सरे इममाणके सपर्ण गुणदोष भगरेतिर 8 
सीभकार इसयंयंते नाडयो संपूरणं गुणदोष उचम रीति भगवहत । 
वाग्षटः 

रोगमादौ परीक्षित तद्नन्तरभोपधम्‌ ॥ ५, 

ततः कमे भिपक्‌ पथान्ज्ञानपूर्व समाचरेत्‌ ॥ ॥ 

अथ-वारभर भयं टिखाहै वैयको उरितहे किं भयम्‌ रोगकी पर्क्ष 
करे रोगजाननेके नेतर ओपधकी परीक्षा कर रोग भीर ओपध दोनों जाननेके 
पथ्वात्‌ ज्ञानपूर्वकं अर्थात्‌ सावथानीकेसाथ चिकित्साकरे यानी ओषध देषे। 
रक्षयित्वा देशकार ज्ञात्वा सोगषराबठम्‌ ॥ 
चिकित्सामारभेदवेयो यदाः कीतिमषारयात्‌ ॥ £ ॥ 
सथै-देश भोर काडका ठक्च करके ओर रोगको बढी ओर निर्मिख 
जाने भो परय विकिस्साकः भारम रारे वह यश, ओर की तीको पातादै। 
रूणापस्थां ततो नाडी भेषजं पथ्यम च ॥ 

देशे काठचच पातय यो नानाति स वैरा ॥ ५ ॥ 
अर्थ-रेगीकी अवस्था, नाडी, ओषध) पथ्य, देश, काठ, भर पात्रकी जा- 
नतारे उसको वैराज कते । ॥ 

रोगोके भाटस्थान 

रोगाकरान्तरारीरस्य स्थानान्य परीक्षयेत्‌ ॥ 

"नाडी मृं मरं जिदं सब्द्स्परोटगाकृतिम्‌ ॥ & ॥ 
स्थ-ररेय रोग पुष्यके याट स्थारोसी प्रीक्ाके, त्रस हि शयीषरकषाः 
मूत्रपरीक्षा, मलपरीक्षा जिव्ठापरीक्षा, शब्यपरीक्ा, स्थरा, नेपरी्षाः 
ओर रोगीकी आरूतिकी परीक्षा । 6 

नानाङाघ्नविदीनानां वेदयानामल्पमेषसाम्‌ ॥ , 

नाल्याय्परीज्षाश्च संख्राथं प्रभवन्ति दि ॥ ७॥ 
अ्थ-अनेक शाञ्च पठनेकरके रहित अल्प वुद्धि पैदकि चिपे यह नानी भा- 
दि आष्टवियपरीक्ष सुखे अथे देविमी । 


. , आयुरददोकनादीप्रीक्षा , (३) 


आदरं तपप्राडिकापिज्ञानदिव्‌-. वातपितिकिफएननितनामा- 
` साघ्यासाध्यकष्टसाप्यसभेदकविज्ञानं सकरतेन 
भिषम्मिरषाप्यतेऽत एव ताववनिहप्यते ॥.८ ४. ` ° 
अथे-तह परथ रैयोको नाडीके देखने ही वात, रिति, ओर कफयनित 
घाध्यासाभ्य ओर ` कष्टसाध्य समेददिन्ना एहम भाष रोक्ता, 
, पथम्‌ 1 वरणेन करतेहे ) प्रथम नाडी देखने 
६ दसि 


नाडीन्नानकी आवश्यकता 


नाडीक्ञाने विना वैद्यो न रेकं एन्यतां भनेत्‌ ॥ 
भतथातिप्रयनेन शिक्षयेदद्धिमान्नरः॥९॥ 
 ¶ . ^ दिनार संसासे पूज्य (माननीय ) नदीं होता अतएव 
बुदिवान्‌ भ॑मुभ्यको उधितर कि ना््ञानको सुरूप अति यनूर्वक सीघे 
~ भरर नाढी देखनेका अनुव फरे । `, ~ 
ओधहौनं यथाशा भोभनं उषण षिना ॥ । 
` -पतिरीना यथा नारी तथा नाडी षिना भिषक्‌ ॥.१० ॥ 
अथे -नेत मोधविना शा्नपदनेकी शोपा नही, विना वण भोननके पदार्थं 
परियनरह, भौर पतिक विना सीकी शोपा नर्ही, उर्बाभकार नादी क्ञानके वि- 
“भी वेदकी शोका नदीहैः। 
` नाडीनिहातेवादीनां ठेक्षणं यो न विन्दति ॥ 
मारयत्याह्ु वै जन्तुन्त वैद्यो न च शोभनः ॥.१३॥ 
अजो नादीपरीक्षा, जि्हापरीक्षा, आर ज्ञीके आर्चवकी रक्षा नदीं 
जनि वह मूदमैय त्कार रोमिर्योको मासतारे; इसीकारण . पेता मूढै उ- 
"सम नरहरि 
# आदौ सवेषु रोगेषु नादीजिहरनेचकम-॥ - 
गाद पथादरुग्णं विकित्सयेत्‌ ॥ १२॥ 


(४) नाीद्षणः । 


अथे-वेय पथम्‌ सपर्ण रोगेमिं नाडी, जिहा, नेतर, प्रत ओर भार्चवी ` 
प्रक्षाकर फिर रोगीकी चिकित्सा करे । 
नाडीज्ञानं विना यो वै चिकित्सां कुरूते भिपक्‌ ॥ ( 
स नेव रभते रक्ष्मीं न च धमे न वै यराः ॥ १३॥ 
अथे-जो वैय विना नाईीपरीक्षाके जाने चिकित्सा करताहे वह धनः धम 
ओर यथक नहीं भाषहोता परंच उसको अपयशकी भाषि ओर म्स कंहलातारै 
नाब्या मूत्रस्य निहायाः ऊुर पूवे परीक्षणम्‌ ॥ 
ओषधं देरि तज्ज्ञाने पेय ! रूणसुखावदम्‌ ॥ १४॥ 
अर्भ-स्वैय ! प्रथम नाडी) मूत्र, ओर जिन्हाका परीक्षण कर जव नाडी 
मन ओर जिष्डाकी परीसषादरारा रोगका निश्वय कररेये तय रोगीको शस 
कारी पधी दे । ॥ 
यथा वीणागतता तन्ब्री सर्वात्रागान्प्रभाषते ॥ 
तथा हस्तगता नाडी सवौनरोगान्प्रकाश्ते ॥ १९ ॥ 
अथैने वीणाका तार संपृणं रागोको सृचना करताहै उसी प्रकार 
हाकी नाडी सर्वयोग भकारित करतीरे इस श्रोकका तासर्य यह है 
चीणाका तारी जो वजने वा उन्दीको उस तारके रागकी भतीत हो- 
तीरे उसीं भकार हाथकी जो नाडीके जाननेवाठेहे उन्दीको रोग भरकाशित 
करतीहे जे मूर्खे वासते ताद्रारा राग नहीं मादटमहो उती भकार परव 
यको नादी देखना निप्मयोजनहे । 
नाडीरक्षणमन्ञात्वा निदानमन्थवाक्यतः ॥ 
चिकित्सापारभेयस्तु स मृढ इति कीत्यंते ॥ १६ ॥ 
अथै-जो वेय नाईके क्षण तिना नाने केवर तिदानपरथके वाक्यो 
रोगपरीक्षा कर चिक्रित्सा करतार वह मढ (मूर्त) रेसा कदृटावारे। =" 
निवानयञ्चकादीनां टसणं वेद्यसत्तमः ॥ 
नातु संबरीरृत्य चिकित्सामाचरेत्यटु \ १७॥ 


भयुैोरनादीपरीक्षा 1 . ` (५) 
अर्थ -इसीकारण उतमेय निदानपदकायिके उक्षण जाने भोर द- 
मे बारीक रक्षणी मिभित ( सामिठ ) करके -चिक्गित्ाका भारत करे! 
कियत्स्पि च दद्धेषु शतिष्दपि विकित्ित१ ५ 


निष्फरं नायते तस्मादेतच्छ्ण्वेकयेतसा ॥ १८॥ 
१.कहतेे. कि बहुतसे विन्द ज(मनेपरमी. चिकित्सा - निष्फल 
अतएव इस नाडीदपेणमरंथमे जो कहा नाताहे उसको हे वैय ! 
वित्तँ सुन । ˆ . . . - 
तत्रादौ परोच्यते नाडीपरीक्षातिप्रयत्तः ॥ 
नानातन्वासुसरेण भिषगीनन्ददायिनी .1 १९॥ 
-्ेजथे-तरां अथम्‌ अनेक पंथाके.अनुसार पैयोको भानंददामिनी पलप 
नादीपरीक्षा कहै । =. । । 
कविदंथालसंधानदिशकार्षिभागत्‌ः॥. . ` 
कवित्मकरणाचापि नादीक्ञानं भेदपि ॥ २५ ॥ 
अ्थ-अव नादीज्ञानकी परिपारी . कह्तेहे कि कहीं तो नाडीज्ञान थंथ 
होतारै, करीं देथ काठके जानने, ओर कही भकरणं वसे नाडीका . 
होता हे तासं यहरै कि वैय केवट थंथकेही भरो न रदे कितु कुछ अ- . 
- ” ^ बुद्धिस विचरे यह कोन स्थानद,कोनसा कारैर ये रोमी क्या भ- 
हार विहार करके भायाहै, दइसपरकार अच्छी रीति विचारकंर नाडीको के । 
सद्ररोरुष्देश्चाच देवतानां प्रसादतः ॥ ,. 


` ` नाडीपरिचयः सम्यङ्‌ प्रायः पुण्येन जायते ॥ २१॥ 
अ्थं-अब नाडीक्ञानकी उर्छष्टता दिखातेहे कि सहर अर्थाच्‌ सद्रैयके 


` मतान ओर्‌ देवताओंकी प्रसन्नता - तथा ` र्वजन्मके -पण्यकरके नाडी- 
पारिषय.होतारे, किंतु अपनेभाप पठने आर विना देवरपकि तथा अधर्मी ` 
` मास्तिकको नाडी देखनेका ज्ञान नहीं होतादै, अतएव जिसको नादीज्ञानकी 
` आद्श्यकता होवे वो सुद्र ओर्‌ देवसेवा तथा धर्मे तत्कर होय 1 
` नाडीपरिचयो छोके न च कुत्रापि दड्यते ॥ ˆ ` ` 
तेन यत्कथ्यते चाज तत्समापेययुत्तमेः ॥ २२ ॥ 


(६) नादीदषणः। 


अर्थ-नाढीका परिचय अर्थाद्‌ नादीदेखनेका ज्ञान दसस करी 
नहीं दीखता इसीफारण जो दसथंयमे फहाजतिहि बो उत्तमपुरुषांको भवश्च 
जानना चाहिये । 
परीक्षणीयाः सततं नादीनां मतयः पृथक्‌ ॥ 
न चाघ्ययनमातरेण नादीकज्ञानं भवेदिह ॥ २३॥ ` 
अ्भ-पेयक्ते उचिते कि निरंतर माडीकी गतिकी प्रक्षा कराकरे 
क्योकी केवल पठनेहीरे नादीका तान नहीं होता । । 
न्‌ शाख्पठनाद्वापि न बहुश्चुतकारणम्‌ ॥ 
नाडीज्ञाने मदष्याणामभ्याक्षः कारणं प्रम ॥ २४ ॥ 
अथ-नादीके ज्ञानमे शाखपठनेते अथवा वहूतनाडी संधी वा्चीभकि 
सुननेरे नादीका ज्ञान नही रोता, छतु नादीज्ञानमं मनु्योको केवट भ्या 
सदी प्रम कारणहै इस्त अयासकरे 
नाडीगतिमिमां ज्ञां योगाभ्यापतवदेकतः॥ 
राक्यते नान्यथा वैय उपायेः कोटिशैरपिं ॥ २५ ॥ 
अभे-वेयको इस नादीकी मति जामनेमे समथटीना केवट योगाया- 
से सदश मादीदिसनेके भग्यापपैदी दोसकति, अन्य करोडो उपायो 
नाडी ज्ञान नी रोवा । 
जरुस्थरुनभारिनीवानां गतिभिः सह ॥ 
गत्तयो दयुपमीयन्ते नाडीनां भिच्ररक्षणाः ॥ २६॥ 
अ्थे-जटः, स्थट, ओर भकाशमे दिषलेवाठि जीवक गति ( चाट) 
करके भिन्नलक्षणा नाडियोकी गति अनुमान करीनातीरै, अथव जलचर 
जीव ( जोक मेंडकं आदि ) स्थखचरजीव (२४) हस, मोर भावि ) भीर 
आकाश्चारीजीव ( छवा, वेर, भादि ) ए जे चह इनके सहश नागर 
चरती, इनमें जिप्त दोपकी जेसी चार नाडीकी टिखीदै उसको उसी १ 
कारकी देखकर पेय नाडीको वादपित्तादिककी नादी बतमे, अन्यथा ना 
ˆ ज्ञान होना किनि! 


. अआपुर्ददोकतनादीपरीक्षा! - `. (७) . 
कीडमगतिस्तञ ता पि ॥ । | 
च तच्छाश्चं सद्वरोज्नौनशयिनः ॥ २७ 
भथे-वैयहोनेवाठे भाणीको उचिते किं उत्तम ज्ञानवान्‌ शासे ज्ञाता 
` किमि जीवकी केसी गतिे इसको सीसे ओर जो.इसनाडी विपथके 
उनको षे, किरी जगे हमने एेसा ठिखा देखाहै कि दशकपैतो ेय- `. 
य पे, ओर गुरुके अले अनुव ( आजमायस्‌ ) कर, क्योकि यह . . 
प्ठनेका समय बहुत उत्तम, इस समय पंथ ओर रोगीदोनो उपस्थि- 
वहे जो गरथमे पे उसको गुहे अगि रोगीपर परीक्षा करे, यदि भो पात 
शम्भं न आवि तो' उसको उसीसमय . गुर ` पठे तो संदेह निद्र 
फिर दशवे वनमें रहकर वनवापियोे अर्थाव्‌ माटी, काठी, शरीर, ` 
. , आदिं भौपथका नाम ओर उसके गुण तथा परीक्षा सीसे तव ` 
क वयक भ 4 (६. 
® कल्याणरमपि व नाद प्रकारयत्‌ 
रुजां काटिकेवेशिष्टयाग्रवेत्सापि विठक्षणा ॥ २८॥ 
अथे-कल्याण ( शुप् ) भोर अरिष्ट ( अशुभ ) इन दोनोंको नादी भ- 
+ प्रकाशित करेहे । तथा कारके वैशिष्ट्य करके . रोगके समय मादी 
होनातीहै 1 - 
^ ,-यक्षणातु न ॥ 
. वय्‌ सा॥२९॥ 
। अवे व पुरुषकी नादी होतीहे एसी रकतया नहीं र्‌ 
हती इसका यह्‌ कारणे कि अवस्था, काट) भोर रोगोके गेदकरके नाडी 
भावको धारण करती । अर्थात्‌ विपरीतता यहण करती । 
^ 3 ( वयःकाठरना भेदैः ) इस रिखनेका यह मयोगन हे क नैरी नाड़ी वल्य खे 
"स्थाम होतो दै ठेसी यौवन अवस्थाने नदौ जीर जै यौवन मरस्य होती हँ देती इदा 
स्यामे नह होती इसोपभकार्‌ प्रातःकाटः मध्यान्द्‌, ओर सायंकाखमें एय्‌ एङ्‌ भाते 


ह तथा अव्यकं रमो नाडीकी गति धिरुन्षण होतो है ¡ सर्थाद्‌ जपती स्वेशवाचैकी 
नाही होती हे एेसी अतिसारवान्की नही होती जीर जप्तो अतिारीकी देसी महमीसेग 


वाच्की नी होती + इत्यादि । 





{८} नारीदपणः 1 
तद्वस्थामतः पराज्ञः सर्वथा सषेकाखिकीम्‌ ॥ 
ज्ञाते यतेत मतिमार्‌ रक्षणे: सुसमाहितः ॥ ३०॥ ~ ` 

अर्थी चतुर वैयको उयितंहे किं उप्त नादीके सर्पकाटकी सदेव 
सक्षणेकि जाननेका यन सावधानता पूर्वक करता रहे । 
। न नाडीके स्पंदनकाकारण 
व्याप्याचिरं कायं घमन्यों हदयाश्रयाः । वदन्त्यः रोः 
णिततञ्योतः रारीरं पोषयन्ति ताः ॥ ३१ ॥ इदयाकुञ्चनाः 
द्रत कियदुत्ुत्य धामनीम्‌ । तत्सधितं तदुत्थञ प्रविश्य 
चापरास्वपि ॥ ३२ ॥ बरजित्वा मिखिरं देहं ततो विरति 
फु्णुसम्‌ । फप्फुतसाददयं याति क्रियेवं स्यात्पुनःपुनः 
॥ ३२ ॥ रुपिरोत्छववेगेन धमनी स्पन्दते ख॒हुः । उत्पवग्र- 
कृतेभदाद्धेदः स्यात्स्मन्दनस्य च ॥ २९॥ स्थौल्यादिकं ध 
मन्याथ्‌ तत्मछरत्येव जायते । ततपरकारान्समातेन छे पत्स। 
निशामय \॥ २५ ॥ 
अर्थ-भष नाठीके चलनेका कारण कतेहै कि हदये आधित धमनी 
नादी संपृणदेदभे व्याप्तो रुधिरको सोतके दारां पदन करीरे । उसी रुषि- 
रके वरन शरीरके पेषण करतीहे ! उन संपूर्णं धमनी नाधिका भाश्रय 
हृदयस्थ रक्तापार यंत्रे, रक्ताधार यह एक स्थुटमांसनटिका उपरी तरफ 
कुछ उदीषहे । यद नटी समुदाय धमनी नादीका मृट्नागर । इती स्या- 
नत धमनी नादियोकी अनेक शासा भभाखा निकटीरे ये सपृणं देहे व्या- 
प्रे । इस समस्त सृद्म नखराति मांसनटीफा नाम धमनी ६ मनी मार्गै 
हदयका संवित रुपिर्‌ सकखदेदमं परिभमण करके देका पौपण करता । 
ह्दययंन स्वभावतेरी सदेव सुरता भुंदता रता, चम भिस्तीकी म- 
छिद्र जलपूर्णं मनस्क उपरमं दाक्नेमं उस्र मनस्क भीतरका जट र 
दिग्मं दोकर वडेगंनं निरटतार, टमीपकार्‌ र्दयके यूने हदयस्य ₹- 
\ किना अंश उरखकर तलंटय् स्युट पमनम प्ते करुः । यह 


आयुरवदोक्तनाडीपरीश्षा 1 , ` (९) 
हदय मदना .नितनी रमं शीताः उतने कामे वहं 
धमनि द्वारा समस्त दहमं परिनमण क फुपफुसमं जाप 
होतारै, एप्स पिर दूसरी वार ह्यम्‌ अता, ओर उसीप्रकारं 
। जीतिए देहम दसीभकार यड क्रिया एक नियमके साय वारंवार 
दस रुधिरके उव (.उचछ्ठने ) स स्पृग धमनी सन्द्न क~. 
र फडकतीहे । रभिर हदयमेरं वारंवार उछलकर मनर चिग्रमं भश 
हकरं वेगके साथ चरता दसी कारण धमनी. नाड! भ, वारंवार तडकफ- 
। यह रुधिरके उल्डुव भक्ति नेदं धमन्य तडफडमे मेद होताह 
. “* यदि रुधिर मंदे उच्टे तो नाडी मंद प्रतीत हतीहे, भरर 
शीघ्र उरे तो नाडीती शीवचारिणी हतर ] एवं रुधिरके स्दभावा- 
नामि स्थूलता, सूषमता, ओर. कठिनिसा धमै उसनन होतेह । अन 
जो अवस्था नाडी जेते जसे क्षण हूति उन सबको मे भगे कहता 






हिसा ्नायवेसा नाडो घमनी धामन धय । क 


. ` तन्तुकी जीवितज्ञा च दिरा पयीयवाच काः ॥ २९ ॥ 
` ,खावु, वसा नाद, धमना धमरन) धरा तंतुकी, ` ज(वितज्ञाः 


शिरा ये नाडीक पू्यायवाचक्‌ शच ट अर्थात्‌ ए नाकि नामातरै 
के भेद 


त्र कायनाडी बिविधा । एका वायुवदा 1 जन्या. ˆ ` 

, मूञ्विडस्थिरसवादिना । अपर आदारवादिनीति ॥ २७.॥ 
देहकी। नाडी तीन प्रकारके, एक पवनकी वहत । दूसरी मल- 
इदढी, आर रसको वह । तीसरी आहारको वहती रै 
स्थिताना का भ्रकात्तिता । ४ 
तिष्ठन्ते परित सवौव्धकरेस्मि्नाडिकास्ततः ॥ ३८ ॥ 

. .^ म्यम सुपुत्रा नाडी स्य, दसी नागिचक आर्‌ सुपृन्ना ना 
` चारोतरफ संपूर्ण ना सथिरं । 


चै 
+ 


(१०) नहिीदषणः। , े 
नाभिमध्ये स्थितानाडी गोषुच्छकृतिसवेतः। 
तिष्ठन्ते परितः सवास्ताभिव्योपतमिदं वपुः ॥ ३९॥ , . 
अथ-सपण नाड नामक्‌ वाचम गापृच्छक्‌ सरम (र्थत हो सवत्र 
रहीं । निनं ह देह व्याप होरहादे, जसं गाधी पं उपरे भणि 
होती ओर नीयेको करमते परी होते, उसीभकार नाडीनको भावना, पे 
सव नाभी निकटकर चारोतरफ फैट गं । 


साद्धोधिकोवयो नाब्योहि स्थूलाः सक्षमा देहिनम्‌ । 
नाभिकन्दनिवद्धास्तास्तियैगष्वेमपमस्थताः ॥ ४० ॥ 
अथै-दन पतुप्योक दें छोरी भोर वदी सव मिटकर ३५०००००१ 
साठतान कर, नाद!) वा सव नागिस वधाद तिर], उपर, आर्‌ देके 
अधोतागमं स्थित । 


तिस्रः कोयेऽद्धकारी च यानि छोमानि मायुषे । 
नाडीघुसानि सवीणि व्पचिन्दृनक्षरन्ति च ॥ ४१॥ 
अथे-ऊपर योपमं जो साढे तीनङ्रोड नाडी कदी, बो मनुष्यके दे 
द्मे लिते रोम वो मव उन नियति मुखर, उनम पसन सबतारहता् 
दविसप्ततिसदघन्तु तासां स्थृटाः प्रकीरिताः। 
देहे धमन्यो धन्यास्ताः पञेन्द्रियगुणावहाः ॥ २॥ 
भ-उन साडतीन करोड नादिर्यामं १०७२ एकहनार अर बहर 
स्यृट नादी, यो परमन रेदं पवनो धमाती। ओर पचेन्धियोके गुण (४ 
दटू-स्पश-रूप-रम-भय ) क्रां बहदाह। 


आयुर्वदोनाडीपरीक्षा । (११). 
आपादतः ` परततगायमङेषमेषा । 
भामस्तकादपि च नाभिपुरस्थितेन। 

; एतन्मृदङ्धः इव चर्मचयेन नद्धम्‌ 
कायं नृणामिह शिराङ्तसतकेन ॥ ४४ ॥ 
। ‹ ` ~ सातसौ नाडीन् मतकरो ठे पेरोतक संपणं देह 
हे जतै ृदेगमे सैव चर्मकी रसस सिचिहूदं शोवीरै, उसीपषकार मनु- 
देह इन सातसो नाये. बद्ध रीरि । ` . 
+सप्तरतानां मघ्ये चतुरधिकाविरातिः स्एुयस्तासाम्‌ । 
शका परीक्षणीया दक्षिणकरचरणविन्यस्ता ॥ ५ ॥ 
.१ भातरो नाध्िोमें २४ चोवीप्त -नाडी मुख्य, उनम ` 
दहने इाथ ओर परमं स्थित मुख्य एकं नाईीकी परोक्षा करनी चा- 
"+. ५.इसपद्के कहने यह भयोजनंहे कि ध्नी .नादीची 


नरे डिखाहे! - ` 
तिथैङ्कमों देदिनां नाभिदेशे ॥ 
: वभि व॒क्ं तस्य पुच्छन्तु याम्ये !. ~“ 
उद भागे हस्तपादौ च वामौ 
तस्याधस्तात्संस्थितो दक्षिणो तो ॥ ४६ ॥ 
वक्रे नाडीद्रयं तस्य पुच्छे नाडीद्धयन्तथा .। 
प्च पच करे पादे बामदक्षिणभागयोः ॥ ७॥ ,. 
अथे-मनुष्योके नाभ्िशमं तिरखा कूमे ८ कछका.) स्थिते, बाई तरफ 
`का मृ खे मर दहनी तरफ पृंछदे, ऊपर भागयं वरदितरफ हायर, ओर 
दक्षिण यैर उप्त कच्छपके पुलमं दोनाडीः पृं दो, ओर हाय वैरोमिं 
अर वांई तरू पांच पय नाश जाननी । | 
£ किर उक्ती छोककी व्याख्या करते “ तासां मध्ये एकेति » इश्च प¶- ` 
यहे भोजन दै कि यद्यपि हाथपरोमिं पांच पांच ना परतु उ- 
र १ शतानि सप नष्टचस्तु कविता याः दरीरिणाम्‌। संमूरयायुषठमृटे तु शिरामेकामाधि्ता। 


( [^ 


+ ~~~ 


(१२) डीद्प्णः । 


ममेश पुरुषे दहने हाथ वैरी एक एक नाडी मुख्वरैः आर सकं 
हाथ पैरकी एक एक गाढी स्ये यह अर्याशर जाना जाता भत एव कै 
यको इन्दींकी परीक्षा करनी चाये जैे सिखाहे । # 

वपे भागि धिया योज्या नाडो पुंसस्तु दक्षिणे 1 


9.७१ 


इति प्रोक्तो मया देवि सवेदेषु देहिनाम्‌ ॥ ४८॥ 
अभीके वामी ओर पुरपके दहने भागक नाडी देसे देदेषि! 
यह स देदधारिपेमिं देखनेकी विधि भने कीरै, प्रतु जो नधसक द उने . 
प्रथम यह्‌ परीक्षाकरे कि यह धीपंट है या पूरुपपंट प्रधाव्‌ स्रीपंटकी बा . 
महाथकी अर पुरुप दने दायक नाध देते इनमें समानता सर्वथा 
नहीं सेसकवी, भौर छत्रिम (केहये ) हिजड होरेरे उनकी नाडी यश्रा मर 
.कतिमं स्थिव शोतीरे भर “ चरणेति " दस पके धुरं कोई काद 
कि काम पेरकी नाडीको दहनी ठकि पिटाक पाश्वं भागं देखी 
ओर्‌ दुहन पेरकी नाटी वाई मंयिके पिके पाम्वमं देसनी पह शरेष्ठ पूर 
पोको साक्तादे कोद उः रया्ोकी नारी देखना छिवतरि-पय्‌ \ 
` अद्ध्टभूे करयोः पादयोगर्फदेरातः । 
कपारपाश्रेयोः पडभ्यो नाडीम्यो व्यापिनिर्णयः ॥ ४९॥ 
अर्भ-दा्थोकी गदी अगृठेकी जडम देखे, भर पेर्गेकौ नाडी यकरना- 
ओकं नीचे देसे, पस्तककः ना> येनो दनपरी्ोमं देने, दस भरकार्‌ इन छः 
स्थानकी नाही इसने व्यापिका यथार्थं निधय तेनाहं । । 
नाम्योटपाणिपात्कण्ठनासोपान्तेपु याः स्थिता £ 
तासु प्राणस्य सारं प्रयतेन विभावयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अ्थ-नभी. सेढ प, दाय, कंठ, आर्‌ न्चिकोक मर्फीपृ भामं जी 
नाडी स्थितद्‌ उनमं रणक्र्त यनपूरयक जान, अर्थाव्‌ इन 


ब भ्रण पदन्न मकार दनाहः उसा अस्यत उपृदरुव्ं दन स्थग 
नाद रेस्नी दादि 1 ४ 


आपूर्वयोक्तनाडीपरीक्षा। (५३) 


„ . . .रुश््याः षोडञ्च प्राणवोधकाः॥ 4५ ॥ 
प्रः कंठ, नासिका, नेतः कान -जिन्हाका - अंतभाग ओर्‌ 
हिम्‌ ) इनके कामननाम भीर दक्षिणन्नागमे नाडी देखना क्योकि 
गाडी भराणबोधकरेरेसा जानना । । 
, ` , कण्डनाडी । 
% आगन्तुकं ज्वरं तृष्णामायासं मेधुने कमम्‌ । 
भयं शोकश्च कोप फण्टनाडी विनिरदिरोच्‌ ॥ &२॥ 
` ~, तुषाः परिम मेथुन; ग्लानि, भय; शोक, ओरं कोष 
“कोगाकं कंठनाडी देखकर कहे । - 
नासानाडी 
अरणं जीवनं कामं कण्टरोगं शिरोरुनाम्‌ । 
भ्रवणानिरनान्‌ रोगात्नाप्तानाडी प्रकाश्चयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथे-मरण,. जीवन, कामनाधा, कंठरोम, मस्तकरोग्‌, कानके, भौर 
रोको नािकाकी नाडी प्रकाशित करतीं । 
५ 1 उक्त नाहिर्याका भमाण `. ` 
` हस्तयो प्रकोष्टान्ते मणिवन्पेऽङ्कखिद्रयम्‌ । पादयोमोडिः 
कास्यानं शुर्फस्याधोऽङखिद्रयम्‌ ॥ 4४ ॥ केण्ठमूकेऽङ्कलि 


= डद नसायामद्धलिद्यम्‌ । एवमप्यङ्टिद्रंदममतः कथेरन्धयोः॥ 

- ` अथे-अव अन्यनाडी किस किस भागमेहे ओर यो कितनी वीदे पह 

। तहां दोनो दाथके भकोष्टान्क्मं जहां पणिर्बध भ्योत. ¶हु बाहे द- 

दो अंगु नाडी देखनेका स्थातंहे ओर पैरोमि टकनाङे नीचे दो अनु 

स्थाने तथा केठकी जरे अर्थात 'हसलीमं दो अंगूर एष नासि- - 

„ दो अंगुड नाढीका स्थाने । इसी प्रकार दोनो कणेके चिग्रके `अभ- 

` श्रीदो दो अंगु नाडीके प्रीकाका स्थाने ) तास्थ यै ङि मव 
माही प्रदी ज होके तेष एन स्थानोकी गाही देखी } 


( १४) नाडीदपणः। 
निस्तषयवणएकस्तत्पममाणाईरं स्यात्‌ 
तदुभयपमितसद्यन्येव नाडीप्रचारः। 

न भूवति यदि तस्मिन्‌ गेहिनी मेदमष्ये ४ 
कथमिदं गृदमेधी तञ जीवस्तदा स्यात्‌ ॥ ५६॥  , 

५अ्थ-छिलका रहित एक यवके प्रमाण इ जो अंगु माना । , 

दो अंगु प्रमाण स्थानम नादी रहती है यदि देह्य घरमे नादीरूप ही न. 

“हषे तो जीबहप जो गृटस्थीहै सो क्णाकरे, अर्थात्‌ पावत्कोड ` 
नाडी रहती तवतक जीवे पिना चि धरम रहना निंदितहे “ पिम“ 
गरदिणीविना " तार्यं यदे कि जीव पुरुप-नाडी दी, ये अन्योम्यदक" 

केविन दसरो नही रदसकता 1 ॥ १ 

परीक्षणीय 
वातं पित्ते कर द्वद सन्निपातं तथेव च । 
साध्यासराष्यविवेकच सै नाडी प्रकाशयेत्‌ ॥ ५७॥ 
भपै-कात षििचि कए ददन दो¶ भोर सचिप्रते एवं साष्यााध्य [ च ' 
कारम कष्टसाध्य ] इनकी संपुर्ण विदेचनाको नाडी भकाशित करती है । 
दति श्रीमाधुररप्णलालसूनुना दत्तरामेण सद्वि नादीदर्पणे भरथमाबठोकः , 
६ नाडीन्तानसमय 
प्रातः कृतसमाचारः कृताचारपरिभिदम्‌ । 
सुखएतीनः सुखासन परीश्ूथैमुपल्वदेत्‌ ५९ ५ 
अर्थ-अव नाडी देखनेका समय कत्ते कि विक्रित्सक प्रानःकरा 
भातञ्छत्य समातनिके अनंतर नाडीपरक्षार्थं रोके समीप प्रा हो रोगी, 
भातःरुत्य समापिके पश्यात्‌ उसको सुखंपुरवक यैठाकर्‌ इसीभकार्‌  , 
भाप सुखपूर्वं देकर यथाविधान नाड परीक्षा करे ! इसजो प्रातःशठ्म- 
वो उपठक्षण माहे वितु पष्यान्द ओर सावंकाटमं ची नारी परीका 
जैसे विखादे “ मघ्यान्दे चोप्णतान्विता ‡ इत्यादि ! , 


` ` आयुर्वदोक्तनाडीपरीक्षा 1 - (१४) 
निषिदकाठं 
युक्तस्यं ्ुततप्णातपसेविनः 1 व्यायामाक्रा- 
सम्यङ्‌ नाडी न बुध्यते. २॥ तेखभ्यक्ते 
भोजनान्ते तथेव चं । उदेगादिषु नाडी चन 
॥३॥ ` < 
- मधे -तत्काय सञानकराहो; तत्काल भोजन कराहो, अथवा “सुप्तस्य. 
निगरित, ्ुषित, तृषार्त, गर्मी पडाया हुभ - तथा व्यायाम्‌ 
, ` देह जिसका रेस मनुष्यकी न्‌ भटेभक्रार प्रतीत नही ह, उसी- 
जिसने तेट ठगायहे, मेधुनान्तमे भोजनके मध्यमं उद्वेग भादि समयते ` 
पथार्थयति निश्चय नही हो, अतएव वेदय इन समयमिं नाडीपरीक्षा 
कितु. रोगीका चिते निष्ठसमप स्वस्थरोप तव नादी देसे; प्रहु बा- 
ˆ^ . क्षणिक रोगेमिं यह उक्तनियम' नही ! . ` । 
: नाडीदेखने योम्य वेवं 
स्थिरचित्तः प्रसन्नात्मा मनसा च विशारदः । 
स्पुशेदद्ककिभिनौडीं जानीयादक्षिणे करे ॥9॥ 
, अथे-अव्‌ गाडी देखने योग्य वेदय कहते हेकिं जो स्थिरचिन ओर प्रसन्न ` 
आत्मा तथा मनकरके चहुर एसा वेय तीन उगलिर्योमिं दहने हाथकी 
स्यं करके उसकी गतिकी परीक्षा करे! । 
{4 ५ 
पीतमद्यश्चश्खात्मा मटमूतरादिवेगयुक । - 
नाडीज्ञानिऽसमयेः स्याटोभाकान्त्च कामुकः ५ < ॥ 
अर्थ-जिसने मय पीरक्खारो, भरं चंचल विक्त मल मत्र वापा खम्‌ ` 
लोकी भौर कामीहो रसे केयको नादी न दिखे, क्योकि यह 
~ जलने असतमर्थ हे । 


` ~शु सुते च तया च ग्यननल्तरे । तया न ज्ञापते नाडी या दुर्गेतरा नदीः ॥ इति 
# 


(१६) नादीदपणः । ', 
नाडी देखने योग्य रोगी 
त्यक्तमूतरपुरीपस्य सुखसीनस्य रोगिणः ॥ । 
अन्तजोठुकरस्यापि नाडी सम्यक प्बुद्धयते \ ६ ॥ 
अथ-मद नाडी देखकर योग्य देगी कते करि मो मर्प़षेक्र 
त्याग करचुकाहो, अर सुखपूर्वक धोटुभेकिं भीतर हायको करे ५ . 
नीरे पादो, दते रोगीकी नाडीको वेव देसे, कयो एते मतुष्यकी 
भरी रीतिं जानी जाती । 
नादीद्धनमंअयेग्प प्राणी 
धूतैमाभेस्थविधासरदिताज्ञातगोबिणाम्‌ ॥ 
विनाभिशेसनं वेदयो नादद च किल्विषी ॥ ७॥ 
अर्थ-मव करते पेते मतुरप्योकी नादी वेय न देते, कि नो प्र्षे 
मामं चलते चरते दिखाने खो, ओर जिनको विन्वास्त नदी, 
जिसकी जाताति ैय नह जनि, आरं विनकटहे अर्थात्‌ वतक ~} ˆ 
शद्रा उस रोगी बोदन दे तरत रेण षी ह देर, यहि. 
की वैय नारी देसेतो पाप भागी हताह्‌। 


१५४ 


व 


॥ स ` आयुदेरोकतनाडीपरी सषा \ ^.“ (99) 
„हयक हटाय नादी द्मे, ओर वाए हाथ रोके सायको 
| स करे! ` ` ध 1 
ने " दिणकराङ्किकाजयेण ' यह पद्‌ केवल उपलक्षण मा- 
‡ कितु नाडी वामा तभी देखे यदि रेसान मानेगि तो किर अ- 
„¦ ---देलना किंसभकार हेमा । ओर वजे वैय ददने हाथकी नादी 
ति ओर वामहाथकी दतै देखते यह ठीके 1. ` 
कदाचित्‌ को शकांकर कि एकी ायकी नाई! देखनस रोग नाना- 
। किर दोनो हाथकी देखना वये, इसलिये करते कि बहते म ` 
-  -वामर्जगदी वेष्टावाे हर अतएव रेते मनप्योकि वामअंगकी रजः `` 
1 नरं दैखीजाय तवक यथार्थं ज्ञान नही दोता। दूसरे दोषकि, 
नाकि वाम दक्षिण भे जाति, भथवा यहं परपरा इसी लो- - 
“ . चेते . . 4 
.“ दसरा भकार, , 


- बादुमसाररहितं परिपीडनेन ५ 
इस्त प्रसारितसदंयलिसंधिकेः च ॥२॥ 
ससा पविममागम्ये 


„ “... नाडपमेलनगति प्रथमं परीरेत्‌॥ १० ॥ । 
„अथे -वेद सि दायके किंचिन्मात नवायकर ओर हाथकी डगलि- 
एकम करं तथा हृनाको बहुत लंबी न होने ओर हाथ पडी आर्सं 
“` नसे क्योकि पटीभाविकि बधनेरे नादीको मति सुकजातीहि किर रोर्गीकि 
” (कोदीकि वामभाग)को पकड अगरी भौर उनकी संविसहित दायः 
,` स्कं अंगुेके पिछलेनागन प्रथम्‌ वातकी ` परीक्षा करे, कारण 
क आन्न गलका स्थाने तपय भयम वादी परीका करनी चादि 


(१९) नादीदर्पणः । 


परद्दरीयेदोपनिनस्वर्पं व्यस्तं समस्तं युगटीकृतं च ॥ 

मूकस्य मुग्धस्य विमोदितस्य दीपप्रभावा इवं जीवनाडी ॥¶ 

अथे-यह्‌ जीवनादी गगेके मठके आर मोहितपृरूपके पृथक्‌ पृथक्‌ 
मिे तथा ददन दीपौका जो निज स्वरूप है उससो दिसाती है, जर्ष यी 
पकं अपने भकाशसं प्ररं स्थित पद्थाको दिखातां ई 1 


सीणां भिपषापरस्ते वामे पादे च यत्ततः ॥ शाघेण सँप्रदायेन 
तथा स्वातुभयेन्‌ च ॥ प्रीकषेदरत्वचासावभ्यासादेव नायते॥१२॥ 
अथै-वेव सियेकि वामहाय ओर वामपेसमे शवकी समदाय ओरं 
अपने अनुमवद्रारा ररे ममान नाटी परीक्षा करे, यह परीक्षा केवल भया-, 
साध्य टै. वास्य यह दै कि नेमे जोदसी रपसीक्षामे अष्यास कर 
रकी परीक्षा करता है उसीभकार्‌ इस नाठीकफा देखनाभी रवपरीक्षके म~ 
मान है, अतएषे दके देसनेमे वेय अभ्यास करे । 


आसुैदो्तनाडीपरक्षा! ` ` : (4९). 

, "देसी हे यदि उसके म भगटहनेकासा हेव ते.उस रो- ` 
जादी द्ार बहुत सुगमवारति. रो सकता हे दसी दिखाहियथा 1 ` ` 
„~. सुस्थनाङपरीक्षणम्‌ ॥ १९ 4.4 

होनहार रोगज्ञानके अ पैक स्वस्थं ( रोगरहित ) म- 
1 करनी चाहिये । ४ 
 ; . ^} जायते भिषक्‌ ॥ तः ' 

~ सुस्थानामपि देहिनाम्‌ ॥ १५॥ = ६ 

2 9. तासु-जी- ` 

„ सथारं प्रयतेन निरूपयेत्‌ 1\ ३६ ॥ ५ 

. >" लिलिहे कि-स्यशीनादिके अग्यासत अथद्‌.भ्रत्ये- 
.दलनेते यह कय नाडीक ज्ञाता रीता ह, अतएव यह वेय. रव 

^ ^ नाडी देखाकरे, उस नाकं सर्र" पीडन ८ दानं ) स, 
ङगलिोमि ठगने) वेदन (तफ) भोर मेध्न करना इन का- 

य उन नाडिक जीवरवारकते निहषण करे 1, ` , . 
“ शुरतोऽज प्रयतेन वेदेन शुभमिच्छता ॥ “~र 
£; ज्ये्नागठमूेन नाीपुच्छं परीसषवत्‌ । १७1 ` - 

0.4 गुते अथाव रुरदार अगुठेकी जडम ना- 
, .. परीक्षा कर तारया यह है कि जो वेय अपने हितकी चाह्‌- 
बो गुरुदरारा नाडीपरीक्षा सीसे स्वयंही न देखनेखगः ज्येष्ठ करस 
किरम नाना! > चं डिमास्‌॥, ,; `, | 
; नाडा वायुप्रवादेन | 


शाघ्ठंद्शाच बुद्धिमान्‌. : ; ` 
गुरूपदे संस्मृत्य परीकेत दमः ॥ १८॥ ` (9 
~ न, ~: बनके सवार ककि शाके अनु्ार तथा 
~ ' उपदेशक स्मरण्‌कर वारवार नाडाकी परीक्षा करे। .. ` 

( वास्यं परीत धत्वा धृत्वा च॥.. . 

| विद्य बुषा इचा रोगव्यक्ति ठु निदि ॥ १९ 


1 


(२०) नादीदर्पणः 1 


अथै-वारंवार नादीपर ठंगर रसे ओर हदायठे अर्थात्‌ नाडीको 
दबायके टीटी छोढदेवे इसप्रकार करनेप नाटक सवरा आर 
चोडाद ठंबाव तथा शीघ्रता ओर मैदताका ज्ञान होता है । इसभकार तीन 
वार प्रीकश्षाकर संपूरणं नादीकी व्यवस्था अपने मनम दिचार कर किर येष 
व्यक्ति के अर्थात्‌ इभरोर्गकि देहम अमुक रोगे रेमे विना विचारे न कदे! 
अंगुटिनरितयेः सपृष्ष कमादोपन्नयोद्रवेः ॥ 
मन्दां मध्यगतां तीक्ष्णां विभिदेपिस्तु रक्षयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अथे-नादीको तीन उगटियोके स्वर्श तीनोदोषोकरके मन्द, म्य 
ओर तीक्ष्ण गति जाननी, अथच्‌ भथम उग्ठीमं मध्यसपरेनिं स बतकी 
ओर बीचकी रगे तीक्ष्मस्प् होनें पि्तकी, ओर अंतकी ईगरी (अ- 
मामिका ) मे म॑दस्पशं होने कफकी नाठी जाननी । 
रोगरहितमनुष्यकी नादी ( 
भरता युनगप्राया स्वच्छा स्वास्थ्यमयी शिर ॥ 
सुसितस्य स्थिरा ज्ञेया तथा वख्वती मता ॥२१॥ 
अये-्वत्य भवत्याक ना दवम अर सकफे समान टेम गितं 
ओर्‌ पुष्ट तथा जडता रहित रोती है यह मेरोग्य पुरपकी मादीके रक्षण ह 
तया सुखी पूरुपको नादी स्थिर भौर बटवान्‌ होती है । 
नाटक दवता 
वातनादी भवेत्‌ ब्रह्मा पित्तनादी च शंकरः ॥ 
छेप्मनाडी भविद्विप्णष्ठिदेवा नाडिदेवताः ॥ २२॥ 
अे-षातनादीका ब्रह्मा, पि्नाडका शकर) ओर कंफनादीक 
प्ति विष्युर। 
माटीन्के वर्ण 
वातनाडी भवेत्रीखा पित्तनादडी तु पाण्डुस ॥ 
चेता तु केफनादी स्यादेवं वर्णानि संवदत्‌ ॥२३॥ 
अध-बातक्रा नाका दण नीच हः पिकं नाङ्ा पीडा) ककन ` 
डक] जयेत, इमपरकार्‌ नाकि वर्णं कटने दाटिप । 


आदुवैदोक्तनाीपरीक्षा! ` ` (२१) 
नाडीन्को सश द 
क भवेदुष्णा कंफनाडीः तु सीतला ॥ 
.* वबृातनाडी भवेन्मध्या एवं स्परेविनिणेयः ॥ २६ ॥ ` 
नाडी सर्धकरेसे मरम प्रतीत होतीहे, कफकी नादौ शी 
“शीर वातकी नादीका स्परौमुध्यम होतार ` इत्र भकार नाडीका 
६। 
काटपरत्व नाडीकी गति 
भरातः किग्धमयी नाडी भध्यान्हे चोष्ण॑तान्विता ॥ 
सायान्दे धावमाना च रामो पेगविषबर्भिता ॥ २९ ॥ 
अये-स्वकावर्ही नाटी भरातःकाट ज्िग्ध, मध्यान्हर्े उष्णः ओर भा- 
. ` देग्व॑ती, क्था रतने रकित हेती 
५ . "~ ` अथ वातादिस्वावक्रम 
;", आदौ च वदते वातो मध्ये पित्तं तथेव च ॥ 
| अन्ते च वहते शेष्मा नाडिकात्रयरक्षणम्‌ ॥ २६॥ 


' - अथै-अव वातादिकेका स्वप्ताव कम कटतेदे, जिस समय वेय कोहनीको ` 


` ` ह+ उषे दितीयक्षणमे पथम वावकरी नाडी फिर मध्यमे पि 
अंतमे कफकी नाड़ी चरती रै 1 यह दितीयादिक्षणेमिं जाननी कों 


ह 


है कि आदिमे वातकी बीमं परि्तकी ओर अंतमे कफकी नाडी च- 


, ह यह बात सर्वथा निूर हे कये कि स्थानका नियम किसी नगे नदीं 
कृष! विशेष आमे कवे हे पथा । ` । 
. उक्तं छ्ोकका विरोधीवेचन 
, आदौ च वहते पित्तं मघ्ये डेष्मा तथेव च ॥ 
- .“  - अन्ते प्रभजनो ज्ञेयः स्वेशा्धविङारदेः॥२७॥ 
, अथे-आपिं पिततकी मध्यमे कफ़की ओर अयमं वातकी नाडी सुदं 


.  वेयोकिरके जननी ( | 
. + किरृद्रोगविवननतेति पाठान्तरम्‌ । न 


र 


(२२) , नादीदषणः। 

| माडीचक्रमिदम्‌ 
र | क्फ | नाडके नाम 
सेद | नाडके वर्ण 
विष्णु नादीके देवता 
7 नाडीका स्वश 


---------------~-~, 
नाखमाप्‌ 




















कितु मध्यम 
वित्तम 








गंपरीन नारीकी गव 
` क्र्ुम्न | नाडीका गमन 


हट्की 










ओर धुता 
नाडीकं बलवान्‌ | 
होनेका समय 
॥ 





रात्रिदिबाबदी 


उक्त ोककापृषटिकतती दषन्त 
तर्णं पुरःसरं फला यथा वातो ददेद्रटी ॥ शेपस्थंच तृणं गृह्य पु 
भिव्यां क्करगो यथा ॥ २८ ॥ एवं मघ्य॒गतो वायुः करत्वा पित्तपु- 
स्स्सरम्‌ ॥ स्वाठुगं कफमादाय नायां वदति सवेदा ॥ २९ ॥ 
अ्-दस वाम्पकरो चन्त देकर पृष्ट रुरतेहं कि जेप भवटयात भथौ- 
च्‌ आंधी, तिनिकार्थोको भगादी करके आर कुट पिद्ा्ईडकरि तिनकार्भौ- 
को ठेकर भप वीचमेयेटी होकर चरतीदे।दसोधकार मध्यगत वायु पित्तम 
अगाडीकर ओर अपने पिराटी कफको कर वीचमें भप टेदी ६१९ . 
अतएव च पित्तस्य जायते फुटिखगत्तिः। वका पभचमस्या- 
पि प्रोक्ता मन्दा कफस्य च ॥ ३०॥ पित्तप्रेऽस्ति गतिः शी- 
घ्रा चणस्येति विहस्यताम्‌ ॥ मन्दान॒गस्य वक्रा पे मारुतो 
मघ्यगस्य इ ॥ ३१ ॥ तयायेव्‌ च ज्ञातव्या गतिदृषत्रिकोद्ध- 
बा॥ नान्यथा ज्ञायते स्रायुगतिरेतद्विनिधितम्‌ ॥ इ२ ॥ 


- आयुैदो्नादीपरीक्षा। ~ . , (२३) ` 
, ५. ` ^ गृविकुरिखरै-ओौर्‌ वातकी गतिरदी १दं क. 
. प्रतीतं होतीहं \. पित्तकी शीधगति सो. भांषीमे तणके देखने 
. . } भीर जसं आधीमे परिादीके तरणकी मेदगवि होतीहे उसी 
- पिखाडी केफकी मंदगतिहे,। भोर जसे आंधीके वीमे पृषने- ` 
. विरुछी होतीरै ! उसीप्रकार इसनाठीके वीचमं वातकी मंति 


भरतीत होतीदे इसभकार ही नाडीकी गति भतीत होती ! अन्य 


हमको शंके कि नाडीका ओर आंषीको क्या संब॑षहे, क्योकि 
अगि पीछे ओर वीचमे पएवनदी कहातीरैः - परंतु नामि तो न्यरि 
छ जसे वात; पित्त, तथा कफ, ओर पवनका एकह कर्मे परतु 
देष कमं शध एयर है श्त कष्टम ए श्यन्द्हो भके 
हरण कत्ता नीरे । 
यंथकतीकामत . ` 

इदानी कथयिष्यामि स्वमतं शाख्रसंमतम्‌॥ मिथ्या- , 
ेपितदादस्य खण्डनं खोकरलनम्‌ ॥ ३२ ॥ वातम्‌- 

म वदन्त्येके ` पित्तममे च केचन ॥ दास्यास्पदमिदं 


सर्व न तु सत्यं मनागपि ॥ २४ ॥ 
हम शाखसंमत तथा मनुष्यकं रंजना ( भवन्नता › को भीर 


“^. वादका सडनरप अपने मतक कहतेहे । जसं कोई तो वाप्तकी 
रित्िकी काडीको भमि बताता यहं केव उनके रास्पका 
कितु किचिन्माभी सत्य नदीे दसमकार मानों बडाभारी भन- 


तकत गदि ॥ वतक 
तभवे ष्यापो बुद्धयतिकरम ॥ वातः 
ज्ञात्वा भरागतिम्‌ ॥ २६ ॥ प्रददेदधेषजं द्युष्णं 
~ # तदा तनं भवेन्पृत्युः पित्तकोपेन भूयसा ॥ २६ ॥ 
 किरतीरो्मीकि भिनी व्पारि होवे मौर पे बुदधिभर 
माड़ी अबितनायमे समकर उस रोनीके सोष दर करको उस 


(२४) . नाडीदणः। 
इष्ण (शम्यादि ) ओषध देय तो कहो एक ती पित्तदोषकी गरमी ओर 


, सरे गरम ही दीनी ओषध भव कहो दह सोमी पितिकी ग्रमीके मारे मर 
कि वचेगा! रितु अवश्यही मरेगा। | 
सति वातभवे व्याधौ बुद्धयतिक्रमतेो यदि ॥ नाडीगति पित्तव- ` 
शादादे ज्ञात्वा ततो भिपक्‌ ॥ २७॥ प्रददेद्धेपनं शीतं तदोष" ` 
विनिवत्तये ॥.तदा सूनं भवेन्मृत्युवातकोपेन भूयसा ॥ ३८ ॥ 

अथै-दसीपकार रोगीफे देहम वातजन्य रोग होय भौर वेय बुद्धे धम- 
सँ पित्तकी नादी जानकर यदि उसरोगीफो पिचनाशक शीवल उपचार करे 
तो कहो अत्यंत शरद ओप रोमी सरदीके मारे मरेगा या वेचेगा! तु 
अवश्यरी मरेगा । कः 
अत्याश्चर्यमिदं ठोके वतेते दर्यतां यथा ॥ वदन्त्येके दिनं राथ 
केऽपि रात्रि दिनं तथा ॥३९॥ एवं स्वेच्छाभिरखपिन स्वल्पठोभेन 
मानवाः ॥ रोगिणां सुप्रियान्प्राणान्दरन्ति ज्ञानवर्िताः॥ ४० ॥ 
` अथै-दस संसा अव्यत भाभर्वरै देखो कोई दिको रात भौर कोः 
६ रात्रिको दिन कहता । इसमकार अपनी अपनी दच्छानुषार वकतेे ओ- 
२१ मूस वेय थोडे ठोपकरे कारण रोगियेकि परमप्रिय भार्णोको हरण क 
रहे । कहो इ बकर कोन परम्रहे नो विना विचारे अनर्थं करतेहे भाः 
ई परह्‌ वैयविया सेल नीरे । 
` अतएव मया चित्ते समानीय तत्वतः ॥ कथ्यते नास्ति 
नास्तीह नाडीस्थानविचारणा ॥ ४१ ॥ किन्तु नादीगतिः 
भेष्ठा शञाघ्रकारः भकीतिता ॥ न च तत्रदि सन्दे रेश्च- 
मा्रोऽपि विद्यते ॥ ४२॥ तलरकारोप्ययं जेयः सव्रधानत- ` 
या किङ ॥ यया सर्पजरोकादिगतिर्वातस्य ग्यते ॥ ४३॥ 
न ततर कुरते कोऽपि पित्तदप्मभवं भ्रमम्‌ ॥ किङ्गकाके- 
मण्डूकगतिः पित्तस्य कीत्येते \ ४० ॥ न तत्र कोभ्ये ङ 


रै. 


आयरवेदोक्तनांडीपरीक्षा ~ 


1 ४ (२५) 


हि ` भ्रमम्‌. कपोतानां मयूराणां दंसकुञ्च- 
॥ ४५ 1-या गतिः सा च व्या कफस्येव गति 
# न तर कोऽपि कुरुते वातपित्तभूवं भ्रमम्‌ ॥ ०६ ॥ 
उपुरकरेदुए स अपने चितम भखेमकार विचर्‌. 
` किं नादकेजो आदि मध्य्‌ भर अत्य्‌ स्थान किति 
जही है नरि । तो क्वाहे.! इषटियि कहर कि नाडीकी जो ग~ 
सत्ये क्योकि दस्मं सर्वयंयकततार्भाकग समह ओरं दसमं ठेश- 
सदेह नरि, उसभकार्को तुम सावः दानताकरके सुनो, जेस सर्प 
गति वातकी दसम कोई भम्‌ न करे कि यह्‌ पिकी ना- 
की उसीपरकार कु्टिग्‌ काक आर्‌ मंडककी गति पित्कीै 
तथा कफकी नाडीका कोई भम नह करता इसीभ्रकार कपोत मो- 
“ओर कुट इनकी जो गतिर वह क ह इसमे कोई यह नहीं कहे 
मृदि कफकी नहह व हे,दसीरै हमारा तो यदी सिदधाह 
`“ ` स्थान असत्य ओर मति सत्यंहे । 
`" ~ ` वातादिकोकीकरमसं मति. ` .-- “ 
वातोद्रकगता नाडी चपर.पित्तवाहिनी ॥ 
स्थिर 2ेष्मवती ज्ञेया मिधितते मिभिता भवेत्‌ ॥ 9७ ॥ 
, ` „4 तिरी वहुतीदै, अतएव दातकी नाडी टेटी चरती, अग्रि 
हो ऊपरको, जाती अतएव पित्तकी नाडी ऊपरकी तरफ . वहतीरे ` 
परदे, जल नीवेको जातां दसीसे भ्रवठ नीह अतएव कफकीं 
. स्थिरै ओर जो मिंभित नाटींहे उनकी गतिभी मिलीहं॑होतीदे 
` दिखाया कि द्विदोषन मोदोषंके चिन्द होतः निदोषजमं तीनों 
विन्द तदे, कदाचित्‌ कीर भष्ण करे कि एकी नाडीं चपल आ- 
. कत रोसकतीरे स्तं कत 1 समय भेद हनि दोनों गति सकी 
.* वातादिकी 
सपेनलोकादिगति वदन्ति डमा प्रभजने नाडोम्‌ ॥ 
-पित्तेच काकलावकभेकादिगति विदुः सेषिय- \॥*८॥ 


(२६) , ¦ नादीदपणः। 
रानदंसमय॒राणां ¦ पारावतकपोतयोः ॥ 
कुद्धटादिगति धत्ते धमनी कफसंवृता 1 ४९॥ _ . 
अ्थ-सप भार नोखकी गति पंडित जन वातकी नाडिक यति कटे 
अथौत्‌ जें सपं आर जोख रेढे तिरे होकर चटतेहं उस्तीपरकार वादीकी 
नाडी चलती ! आदि शब्दस विच्छृकी गतिका प्रदणंह । उसी प्रकार पिच 
भं काक (कंभा) लावक ( छवा ) ओंर भेक (मंडका + की गतिके सदश 
नादी चटी हे अर्थात्‌ जसे कोभा, टवा, ओर मेडका शुदुकते उखे 
चरते उसी भकार पिकी नाडी चटी । आदिश्यते इटिग भौर बि 
डा आदिकी गतिक प्रहणे । एवं राजहंस ( वतक ) मोर, खयुतर, कपोत 
( पिंडुकिया) ओर मुरगा दन पक्षियोकीसी अर्थात्‌ ए पक्षी जे मदमद गवि 
चरतेदे दसभकार कफफी नादी चलतीहे । आदिश्यते हाथी भीर उत्तम 
सखीकी चालक प्रण है अर्थाद्‌ जेते दायी ओर उत्तम खी घूमती दद मव 
मद चरती दसी प्रकार कफकी नारी चठतीरे। 
ददननाञीकी चाल 
युः सगरति नाडी उदुर्भैकगति तथा ॥ वातपित्तदयोशतां 
प्रपदान्त विचक्षणाः ॥ ५० ॥ भुजमाद्गात्ति चष राजदंसग- 
ति धराम्‌॥ वातष्ैप्मसमुद्रतां भाषन्ते तद्विदो जनाः॥६१॥ , 
मण्टरूकादिगति नाडी मयूरादिगति तथा ॥ पित्तशेप्मस्ुट- 
ताँ प्रवदन्ति मदाधियः॥ ५२ ॥ 
अ्थ-पारेषार्‌ सर्पति (ददी) भोर वारेवार प॑टकाकी मति ( ग्छलती) ` 
नाडो चट उपक चतुरवय दातपिचकी नाडी करनेहं । तथा कभी सर्पमदि 
ओर ल्पी रानरहेमकी गनिम नाडी चटे उसक्ता पंडिनिजन वातकफकी नामी 
कतद्‌ । एवं कभी डक जर कभी मोरकी चाट चटे उम नाटक मि 
पकफक बुद्धवान्‌ पन कहदट ॥ 
प्रजरान्तर ४ 
वातेऽधिके भवन्रादी प्रव्यक्ता तर्जने ॥ पितते ष्यक्ताम- 
ष्यमायां तृतीया्गा कफे ॥ ५३ ॥ तजनीमष्यमामध्ये 


आयुवैदो्तनाडीपरक्षा1 ` ` ` ` ` { ९७) 
स्फुटा अनामिकाय तजन्या व्यक्ता वातक- 
| ५९1 मध्यमानामिकामष्ये स्फुटा पित्तकफेऽधि- 
अंगुरित्ितयेऽपि स्यात्मव्यक्ता स॒त्निपाततः \ ५८५. ॥ 
` ^. नाडी तजनी नीचे चंलतीरे 1 पि्तकी नाडी मध्यमा 
., ~ \ ओर कफकी नाटी तीसरी ऊंगटी अर्यात्‌ -अनामिकार 
| वातपितकी नाड तजन अर मध्यमकि नीचे चटताहवा- 
नादी अनामिका ओर्‌ तर्जनीके च चरती । मध्यमा जर्‌ अ- 
नीव पित्तकफाधिक नाडी चरती \ भट दीनो ऊंगदिपोके नी- 
नादी गमन करतीहे 
+` `, चरति धमनी वातपित्ततः,॥ वहेद्रकंचमन्द्च 
भ ५ लंचः ॥ ५६ 1 उन्ुत्य मन्ड चकति नाडी 
ऋ वातपित्ताधिके नाड टेदी ओर उक्ती हु चलतीदे । बात 
^ ओर मन्द गमनकरतीरे । पिचकफापिक्पम नादी उदटीहद मंद . 


क 9 

.“ ˆ तरिदोपरक 
उरमादिलावकादिदंसादीनाच विध्रती गमनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वातादीर्नाच स॒मं धमन सम्बन्धमाधत्ते ॥ 

र समान हनत नाशी सप खवा, आर हत आदि 
क समान गमन करीरे \ समके कटने त्यूनाधिक्यका साह यदि 
^ दोर्षौकी कम -चंडे तो असाध्य नर । ६ 

षि पाततः ॥ ५८ ॥ कदाचिन्म- 
भ्वेत्‌ ॥ .विदौपघ्रभवे रग विज्ञे- 
दि भिषग्वरः ॥ < \ 
अर वंदेरकी चा नादी संनिपातके कोप करती 


मंदनमन करे, ओष कभी कीयगमनकर, रेसी नाद निदोषजन्प रोग 


(२८) नादीदर्पणः 


वैको जाननी चादि इस व्रिरेषमं प्के कप साध्याप्ताध्पय अर ~ 
च्छरपाध्य जाननां अर्थात्‌ अभिकापित्तै साध्य, मध्यत कष्टताध्य भार रि 
त स्था नादीमं न हीयत यह रोगी असाध्य । 


सुमान्यतप्यज्कदुखसए्यत्व्‌ ग 


यद्‌! यं थातमाप्रोत्ति तदा नाडी तथामतिः ॥ । 
तथा हि स्खसाध्यत्वं नाड ज्ञानेन बुध्यते ॥ &०॥ 
अर्थ-नादी जि्तसमय निसधातुमे प्रापरीय उक्षसषमय यदि उसका भरर 
ति अनुपार चलना हय तो पीडा सुखसाध्य ठेते नाटीक्नानकरके जानी जा 
तीहे इसका निष्छणार्थं पदे करं अप्रान्दादि कालम वातोल्वणा नादी भ- 
थम्‌ वातकी गति करके चले, फिर कमं पित्त ओर कफकी चाटचके कि 
तु पित्तोल्वणा बातगतितं न चटे तो पुखतताध्य जाननी यदि दसै विपरीतं 
होय तो विपरीत अर्थात असाध्य जाननी जते किसने काहे “ नादी यथा 
कारगतिश्चयाणां प्रकोपशान्त्यादिभिरेव भयः” 
असुषध्यत्य 
मन्दं मन्दं दियिटशिधिरं व्याङकखं व्याकु वा 
स्थत्वा स्थित्वा वहति धमनी याति नारं च सक्षमा ॥ 
नित्यं स्थानात्स्वरुति पनसरप्य॑युटि संस्प्ररोद्रा 
भावरेवं वहुविधविधेः ससिपातादसाध्या ॥६१॥ 
थै-जो नाडी की भस्ररतारहित मंद्मेद्‌ गमन कर्‌, कीं स्वरित 
परावस्‌ कभा व्याङकट व्याकुस्वत्‌ (जसं कचाास्तत्‌ मनुष्य वटताह्‌ ) कजीढ- 
हरं ठद्र्के चख आरं ना सवृण सृप्र दुमह(जाय अथवा यंहूते म्म्‌ वहु 
अर्ति यह भतीत नदय फ यह नाटी चटेह या नदीं च्टे भरनी ति 
व्यस्थाने अयात्‌ अगुषटवृदन्त्य शारत्वामकरद) इमाप्रकराद कुटक्ष्म्‌ फ्रि 
भने स्थानम परमरदोय ऊगटि्योको आवार, पसे अनेक परकारकं भा- 
वकर नारके इ्द्युक्तौ कारण जाननी 1 


| ` अयुर्ैगोक्नाडीपरीक्षा। . ` ` (२९) 
. .,:,: ` . शीतत्वं शीतत्वे तापित्ता शिरा ॥“ 
नानाविधगतिर्यस्य तस्य पृत्यनं संराय॥६२॥ 
भाणीके देहम अत्यंत ताप होय प्रतु नाठी शीतल होय, 
अतयतत शीतर हीय ओर नाडी उष्ण पतीतहो, तथा निसनादीकी 
गृति हीय उसरोगीकी निश्वय मृत्यु होय, इस शोके महा- 
दाहके निवारणार्थरे! ` 
तिदोषे स्पन्दते नाडी मृत्युकारेऽपि निन्धस ॥ ६३॥ 
।.. `: पृल्युकाटमें भी नादी सामान्य भाक्त चठ्तीहे ` 
अतीसारादि रोमं हाथपेरमं स्वेदादिक करने ना्ीका तड- 
होतोहै। - 
पूवं पित्तगति प्रभभेनगति डेष्माणमाविभतीम्‌ 
स्वस्थानभ्रमणं युहुरविदधतीं चक्रादिरूढमिव ॥ 
तीव्रं दधतीं कटापिगत्तिकां सृष्ष्मत्वमात्तन्वतीम्‌ । 
„ नो साध्यां धमनीं वदनिति सपियो नाडीगतिज्ञानिनः ६४॥ 
: सथे-भथम्‌ पित्तगतिं चरे ( अर्थात्‌ परयम वातगति चटना चाहिि 
त्याम्‌ दे यह रिपरीत क्रम दिखाया ) फिर वातगति ओर किरि कफकी 
चे तथा अपने स्थानको छोड वारंवार अनेक भकारं चकर (चाक) 
, चाकफेरीकिं सटश भमणकरे, कि तीववेगं चठे ओर की मोर- 
समान्‌ उत्तरोत्तर मंद पड़जाद रेसी नाीको नाके ज्ञाता . साध्य 
कितु अ्ताध्य कुतह्‌ ) 
यात्युचा-च स्थिरात्यन्ता या चेयं मावाहिनी ॥ 
. याच सृक्मा च वका च तामसाध्यां विदुडेषाः ॥ ६६ ॥ 
-अ्ं-नो नाडी. अत्वेत ऊंची अर्यंत स्थिर, आर जो प्रवाहिनी 
. भंसाहारकरनेरे जसी चले रेसी चलने लमे भर जो अत्येत सुश्म 
देदीरो उसको तेयजन्‌ असाध्य कंहतेहे ! 9... अ 
१ भीमल दधतीं कदाभ्िदषि-बा इति पाठात्‌ । › ,. `` 





(३०) नाटीदर्षणः। 

+ असाध्यनादीकापरिदार . 
भारपवादमच्छोभयशोक्प्रयुखकारणात्राडी ॥ =“ 
संमूच्छितापि गाढे पुनरपि सा जीवनं धत्ते ॥.६६ ॥ 

अ्थ-अत्यंत योञ्चके उदाने, अथवा विपये धाराके वहनेसै, सुषिर 
देखनेके कारण जो मूर्छित हो गयाहो, रक्षप्ादि दर्नकरके भयीतता्त प 
नपुचादि नष्ट होनेके शोक जो नाडी अलय स्पन्द्रहितपी दोगर्हो बो फि- 
रशी साध्यताको प्रात होतीरै कोई भावप्रवाहं एेसा परटमानताहे सो सव्ै 
पतितः सन्तो भेदी नषटशुक्रश्च यो नरः ॥ 
शाम्यते विस्मयस्तस्य न किचिन्मृत्युकारणम्‌ ॥ ६७॥ 
अर्थै-नो उचस्थानारतं गिराहो, दडडी आव्कि जोन, भति 
रोगला, जिसके यक््मा-आदि रोगके कारण अथवा रभणकरनेके, कारण 
शुकरक्षीण होगयारो, रेते मुष्योंकी यदि नाडी अत्यंत क्षीणगी होगरहो त- 
थापि मृल्युका कारण नीद, अव्‌ असाध्यके विस्मयको दूरके । 
तेथा भताभिपद्गऽपि धिदोपवदुपस्थितता ॥ समाङ्ा वहते नाडी 
तेथा च न क्रमगता जपमृल्युने योगाङ्ग नाडी तत्सत्निपातवत्‌ ६८ 
अर्थ-एवं भूताणि अराव पतमेतवाधामे यदि नाटी सनिपातके स 
दशं चले तथा वह्‌ नाडी वातपित्त क़ स्याव ऊमवार्टीहि रिंतुषे क्रम 
नेय ती उशत सनिपातके सदश माडीरतिमी मृत्युम भय नही । 
स्वस्थानदीनि शोके च दिमाक्रान्ते च निगदाः ॥ 
भवन्ति निखा नायो न किधित्तच दृपणम्‌ ॥ &९॥ 
अ्-उचस्यानतं शोक आर हिम ( क्फ कोट भादिकी शर्ट) 
यदि नाडी निभर दोय फिरिणी पक्ट राय द्मे पृत्यु भयात भय भरहीटि। 
दस शेक्मं “ निगदा "जो षदे सो भ्मगंहे । भ्योंकि र्ग 
नादीमनी निष्टा रोती । 
स्तोक वातकं सुं पिततं वदति दारुणम्‌ ॥ 
पित्तस्थानं पिजानीय्धेपनं तस्य काश्येत ॥ ७५ ॥ 


आयुवेदोक्तनाडीपरीक्षा । ` -(३१) 


.“ , ~ बातकफयुक्त आए पित्त जिसमं प्रवर होय तो उस ` 
करना चाहिये, वो असाध्य नहह 1 ~ , ` र 
यावद्धमन्या नोपजायते 


सत्त्वेऽपि नासाध्यत्वमिति स्थितिः॥ ७१॥ 
नाडो स्वरंथान किये अगुमूल च्युत न रय" ताव- 
करे यह्‌ असाध्य नहह । . 
्रसङ्कवश काडनिणय कहते 
नाडी देदस्य सक 
विक्षीणी क्षीणतां यात मासान्ते मरणं भवेत्‌ ।। ७२॥ 
\ नाडी कैचुरेके स्श कश आर ८९! चट, कभी सर्पके समान 
` ओर तिरछी चले, तथा का अश्च ओर अति रुशता रवक~ 
एवं की येह सूजन्‌ भास स्थूढ हेजवि ओर्‌ कभी ङुशहो जा- 


दुह रोगी दूसरे 
क्षणाद्रच्छति वेगेन ज्ततां . रमते क्षणात्‌ ॥ 
सपाहान्भरणं तस्य यद्धे सञोथवर्नितः॥*७॥ _` 
नाडी जल्दी चरे की चनस्‌ रहि जवि ओर हमं शोथ 
तो उशत भाणीकी साताग्नम मृद्युहोय। _. ` 
दक्षिणे पादे तदा चेषा विक्ञेपत 


सुखे नाडी वृेनिर्त्य दिनतुयैकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सभे -पुरुषके दने परमं दि वामेरमं पदि नाडी विशेष संचार 


क्या आदिमं निय ना डे तो वहरोगी चाराव्न अगि । अप्दिशब्द- 
-जञगे तर्जनी ङंगरी जानन! च 
दिमवद्विशदा डी ज्वरदोदिन तापिनाम्‌ 
तिदोषरुपशेभनर्ता मृतयु्दिनत्रयात्‌ ॥ ७५॥ 
अथे-सननिपात ज्वर दाह सव रोमीकी ' नाड़ी यदि शीतल ओर नि- 
दोषतो वह जेमी तीन दिनम्‌ | 


= 
गतेत्स्थ 


इ, 
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(३२) नादीदर्पणः । 


गतिन्तु भ्रमरस्येव वेदेकदिनेन तु ॥ ॥ 
अर्थ-निस भाणीकी नाडी मरके सदश गमन करे अर्थाव्‌ जँ कग 
कुछ दूर उडकर्‌ चटा जाताहे भर फिर उसीजगे आयं जाय जाता इष 
प्रकार नाडी चलने उक्तकी एकदिनमे मृल्यु हीय । 4 
कन्देन स्पन्दते नित्यं पुनरेगति नाङ्गुो ॥ ७६ ॥ 
मरणे डमरूकार भवेदेकदिनेन त॒ ॥ , .. 
अ्थ-मरणमं नाड़ी उमरूके आकार हों १६ \ वौ १ दिनम मरे। 
टरयते चरणे नाडी करे नेवापि इश्यते ॥ 
सुखं विकसितं यस्य तं दृरात्पयिवभेयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अ-जरके चरणमं नाडी भरतीत होय भौर हाथमे न माटुमहो, तथा 
जिसका शख खुठगयाह उसने वेयं त्यागदेय । 
वातपित्तकफाश्चापि अयो यस्यां समाभिताः॥ 
कृच्छसाध्यामसाध्यां बा प्राहरेयविरारदाः ॥ ७८ ॥ 
अथ-जिस्रकी नाडमिं वातपित्न ओरं कफ ए तीनोंदोप होय उततरोगी- 
को ब॒द्धिवान्‌ वैय रुच्रसाध्य अयवा असाध्य कदर 1 
सीप्रा नाडी मरुपेता शीतखा बाय इस्यते ॥ 
द्वितीयदिवसे मत्यनीटीषि्नातभापितम्‌ ॥७९॥ 
अथै-जिस रोगीदी नाडी वहुधा मददूपित होकर तीच वेकि शी- 
तर प्रतीतहठो उप्त रोगी दूसरे दिन त्यु रोय, ठम्‌ प्रकार नाटीन्ञानपारंगत 
वेयनिं कटार । 
` सये नाडी वहेत्तीा कदाचिच्ीतखा वदेत्‌ ॥ 
आयाति पिच्छरस्पेदः स्तरा न जीवति ॥ ८० ॥ 
अथै-वातनाई तीत्रमति, तया र्मी मव्वृरे नथा अर्मे गादा पमी 
ना निकषे तो वह रोमी सातरातरे नरं वे 1 
देहे अत्यं खसे आसो नादी तीव्रा विदादिनी ॥ 
माषादं जीवितं तस्य नाडव्िल्ारभापिततम्‌ ॥ ८१ ॥ 


वि च \ 1 १. 
~“ शीतर्ता, मख अत्यंत श्वास छोड; तथा नादी. तीव्र ` 
„इसका, र्भमासं आयुष्यदै, दस नादीज्ञाताभनि करदे ॥ 
,“ नाडी यदा नासति च्य शत्यं बदिः छमः.॥ ` 
। मन्दा वत्रा वरिस नेव जीवति. ८२ ॥ च 
~ बातनादी चठे नदीं अतगत शीतो तथा बाहर ग्टा- 


"` नाडी चरे तो वह रोमी तीना नही जीवे। ` 
५ च इतस च भवेद्यदि ॥ 0. 
: तदा वैद्यो विजानीयात्स रोगी त्रयुषः क्षयी ॥ ८३ ॥ 

, ` ` कालम नादी अति.य्म किंवा अतिेगवार ओर शीतर 
हषी क्षण आयुर पतैवेय जाने । ` ८ 3 

4. विुदधद्ोगिणां नाडी द्यते न च द्यते ॥ ... ; . ` 

ति अकाङ्विद्युत्पातेव स गच्छेयमसादनम्‌ ॥ ८४ ॥ 

, *` ^` सेभीकी नाडी की कपी विनर्टकि समान फडकनवि जौ- 
-. अस्तो जवि; दो रोगी .भकस्माव्‌ जैत बिजली गिरतीदि, इसमकार ` 


वेगवत्तरा ॥ | 
क्पप्ूरितकेठस्य जीवितं तस्य दुरेभम्‌ ॥ ८५ ॥ ~ 
, , 4 इष्ण वक्रगति तथा सर्के समान्‌ बहुत वेगवानहो, तथा कं- 
-विरजवि देसा रोगीका जीवन दुं जानना. 4 
.“ चसा चठितयेगा च नासिकाथारसता ॥ , › , 
इदयते या च याममर्येच पृत्यदा॥। <द॥ _ | 
~ नाडी कापिनेवाली तथा च चल नासिककि आासोच्खास 
, . चखनेवाली ओर शीदछ रेस भतीतहो बो रो फक ; 
“` कषरा नाडी मरेपिता मच्याद्वेतनिसमो ज्वरः ॥ 
लिनैकै जीवितं वस्य द्वितीयऽ जियेत सः ॥ ८७॥ 


(३४) नाडीदर्पणः। 
अथे-जिस रोगीकी तरिदोषयुक्त नाडी वहुतजल्दी चरे, तथा 
मध्यान्मे भभिके समान ज्वर अप, उह रोगीकी भयु एकषिकीहै 
दिन मृत्यु होय । 
स्कन्देन स्पन्दते नित्यं पुनरेगति नाट ॥ 
मध्ये द्वादशयामानां मृत्युभेवति निधितम्‌॥ ८८॥ * 
अथै-नो नादी अपे मटस्थानमें फटे नही भर्‌ उंगलियोका सश 
करे उसकी बारह प्रहे मृत्यु होय, एसा जानना । 
स्थित्वा नाडी सुखे यस्य विदयुदयोतिखििक्षते ॥ 
दिनैकं जीवितं तस्य द्वितीये प्रियते ध्रुवम्‌ ॥ ८<९॥ 
अथ-जिस रोगीकी नाड मरस्थानके भय्रभागमे ठहरकर विनी 
सदृश तडफजावे वह्‌ एकदिन जीवे, दूरे दिन निश्वय मरे । 
स्वस्थामविच्युता नाडी यदा वहति वानवा ॥ ॥ 
ज्वाला च द्ये तीव्रा तथा ज्वाखावधि स्थितिः ॥ ९०॥ 
यै-जिर सनीकी नादी अने स्थानत किच्युनहो ‹ दर) कर क- 
भी चछे कभी नही चे ओर हृदयम तीव दाह होय तो जवतके इदयमे 
ज्वाले वावत्काड रोगीका जीवन दै। 
अद्धषठमूरुतो व्च द्र्ंखे यदि नाडिका॥ 
प्रदराद्धोद्रदिमरत्युं नानीयाच्च विचक्षणः ॥ ९१॥ 
अथै-अंगषमुर अर्थाद्‌ तर्जनी उटी भरनेके स्थख्मे यदि नादीकी 
गति प्रतीत नदो, केवर मध्यमा ओर अनामिका इन दो अंगु भरतीवह- 
य॒पोउमंरोगीरी अरप प्रहरंके उपरांत मृत्यु रोय । 
॥ .साद्धद्रयाड्खाद्राद्ये यदि तिष्टति नाटिका ॥ 
परहेरकाद्वदिरत्यं जानीयाच विचक्षणः ॥ ९२॥ 
अथे-नारो भृटम्थानमें २॥ अंगृट €तर अर्थाच यटि केष 
काके रोद्ध मात्म फडके उसकी परदरडपरात अर्थाव्‌ दूसरे भरहर्मे . ` 


` आयुर्वदोकनाडीपरीक्षा। ` ` (३५) 
नाडी चञ्चखा-यदि गच्छति ॥ 
.. ` .. दिकसेस्तस्य पृच््युरेवं न संरायः ॥९३॥ 
„ नाडी तर्जनीकों सर्वाश भीर मध्यमा ऊगर्टकि चतुथशिमे 
हवे. भोर मध्यमाके अवरिषट-पादजरय भौर अनापिकाके. 
दोय .तो उस रोमीकी  तीनदिनपें शृत होय । 
ादाड्धखगता नाडी कोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ 
प्शचभिदिवसेस्तस्य मृत्युभेवति नान्यथा ॥ ९४॥ . 
रवव.“ तर्जनी ` ओर पृष्यमङे चतुर्थे ' व्याप्कहो 
चलठे ओर किविन्माज गरम्‌ भरतीत होयं तो उसरोगीकी चार 
` श्रव्युहोय।! . ~` ` 
पादांगुरुगता नाडी मन्द्मन्दा यद्‌ भवेत्‌ ॥.. 
पृञचभिर्दिवेस्तस्य मेषति नान्यथा ॥ ९५ ॥ 
. . ^ पूर्ववच्‌. समग्र तर्जनी मध्यमाके चतु्थाशिमें व्याप्रहो ` 
, चे तो उसरोगीकी एरंचवे ` दिन मृल्युहोम 
नाडीदारा आयुका ज्ञान ४ 
वामनाडी दीर्वैरेखा बहुभखे च स्पन्दते ॥ 
जीवेत्पचरातं वध नान्न कार्या विचारणा ॥ ९६ ॥ । 
रोमगीकी वामनाडीं दीर्षरेखाके आकरं शनाकी जडम त- 
१ ५ जीवे इमं संदह ० । < 2 ४ 
ग बामनाडी कणेमूठे च स्पन नः 
जीदेत्पचरातं सादं धनिको पामिको भवेत्त्‌ ॥ ९७॥ 
^` ` ^. वामनाडी आकारं टंबी दोकर कानकी जदमे प्रतीत 
. सार्षप॑वशतकवर्पं जपि ओर धनिकं तथा धार्मिक होय । 
` वामनाडी स्वल्परेखा इवमे च स्पन्दते ॥ 
` पु्चवषाधिकजेव जीवनं नाञ्‌ संञ्यः ॥ ९८ ॥ 
स्वल्परेला्े हो तढफे वो पचर 
जीये इसमे सेद गर्ही। . - ` 


( ६६) नादीद्पणः। 

। नाद्वारा भोजनक ज्ञान 
पथिस्तेरणडाहरि मासे च ठणडाकृतिः ॥ क्षीरे च॒, 
स्तिमिता वेगा मधुरे भेकवद्रतिः ॥ ९९॥ रम्भायु- 
उवयहरे रक्षराष्कादिभोजने ॥ वातपित्ताततिरूषे- 
ण नाडी वहति निष्कमम्‌ ॥ १०० ॥ | 

अर्थते ओर गुढके खाने नाडी पट भीत होतीरै, मांसके 


भ 


नाडी ठकढीके भकार चरती) दूय पीने मंदगतिरे चटतीहै। मधुर 
हारम नाटी मेडकके समान चरतीहे । केला, गुड, वडा, श्वस्तु, भर शुष्क 
बष्यादि भोजन जे यात्तपित्रोगमँ नाटी चीरे उप्ममाण पेदे । , 
र अथ रपजनानमू ( 
मधुरे वर्दिगमना तिक्ते स्यादूकतागतिः॥ अम्ेको- " 
प्णातपवगतिः कृट्के भृगसननिभा ॥ १०१॥ क 
तिना म्लाना खणे सरखा दुता ॥ एवं दविर, ' 
चतुर्योगे नानाधमेवती धरा ॥ १०२ ॥ ॥ 
अूथे-मिट पदा तकषणरते नाडी शरक घाल चलती कदं श" 
क्षणततंस्थूखगति, रटे पदार्थं खमेर कुछ उप्ण ओर मेडकाकी गाति हो. 
तीरे, चरपरी द्रव्य खाने भीराके आकारं गति ठोतीरे, केटी दव्य खा- 
ने नादी कठोर ओर म्ठान होती, निमकीन पदां खाने सर (शीष ) 
ओर्‌ जल्दी चलनेवारी दोतीरे, दसीमकार भिन्न भिन्न रसके एक्ट स~ 
मयं सेवन कर्नेमे नाडी अनेकथकारकी गपिवाटी होतीरै । 
अम्नेश्र मधुरम्टे् नाडी सीता विङेयतः॥ चिपि- 
टेभृषदरव्येच्‌ स्थिरा मन्दतरा भवेत्‌॥ १०२ ॥ कू- 
प्माण्डमूकैश्ेव मन्दमन्दा च नाडिका ॥ स॒केश्च 
कदरेश्चेव रक्तपूरणेव नाडिका ॥ ३०४ ॥ 
अर्थ-खर पदं अथवा मुपुराम्ट ( पिष्ट ओर सामि ) ` 
नाडी शीवल रोती, चिरा ओर शुनी ( चना, गोदरी ) अये 


~------------~-------------~-~----------------~~_ ~ 


१ भिक्त स्यात्सूटता । २ कषय कठिनाम्टा घ्रा इनि वा पाटः । 


५ १ 


आयुदैयोक्तनाटीपरीक्षा १ . ` -{ ७2) 
रं षदगति चलति, पे मूली अधवा कंदपदार्थके भ- 
बरर्तीरि शाक ( पतुष्पादिकका ) ओर केठेकी. फटी 


च ॥-१४६॥. ; _ भ 4 
भक्षण नादी मंदगाभिनी तीरैः पनि नादी शीट 
। (चुनके पटी आक्कि 
दवपदा्थं ( कदी, 


नाडी 9 
र, नाडी कठिन रोती ओर कठोर (खद 
) च नादी कोमलहोतीरे यदि अवपदार्थं कुछ हयेपतो 


| उपवासाद्वेतदीणा 
` संभोगान्राडिका क्षीणा जेया दुतगतिस्तया॥ १०७॥ . 
( सँ नादी क्षीण ५ होतीदै एवं 


मादी क्षीण जर शीघ्र 
कुपथ्यमसनादीकी चाल 
दमिभोजनात्‌ ॥ १०८ ॥ 1 


विषमवेगा 
उवरवान्‌ पुरुष ब्दी खाय तो उसकी नादी मरम 


॥ मनप स्कति मासदपेने दितीवायलोकः ४ भ ॥ 
| जदीकी असी भवस्या दो 
लिुरेरे निस अषानवा ` करके भथम्‌ ज्र 


(३८) माडीदपणः । 
ज्वरके पूर्वरूपे 
अद्धअरदेण नाडीनां जायन्ते मंथराः एुवाः॥ 
पुवः प्रयरूतां याति ज्वर्दादाभिभूतये ॥१॥ 
सान्निपातिकर्पेण भवन्ति सवेवेदनाः ॥ 
अ्-ज्वर अलेवाटी अदस्यके कितनेक क्षण परिठे अगम पीड 
ने गे, नाढी मंथ्र ( मद ) भाव मंडकाकी चाल चने लगे तषा 
ज्वरकौ पृवविस्थाके वा धाराम वहनेवाठे मेडकाके समान्‌ तथा ५; ˆ^ 
क उव्रकी पूवं अवेस्थाके भ्माण नाना आरति गमन करे । 
जउवरेके रूपमे । 
ज्वरकोपेन धपनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
अथे-जिस काठमे इसपाणीको जमर चटभाताहै उस्र समय नागी गख 
ओरपेगवती हती होतीहै । 
उष्मा पित्ताहते नास्ति ज्वरो नास्त्यष्मणा विना ॥ 
उष्णा वेगधरा नादी ज्मरकोपे प्रजायते ॥ ३ ॥ 
अथै-विना पि्तकरे गरमी नहीं ओर विनागरमीके ज्वर नदीं होती भवं 
एवं ज्वरके वेगमे नादी गरम भौर वेगवामू-होतींर । 
ज्वरे च वक्रा धावन्ती तथा च मारुतः पव ॥ , 
रमणान्ते निहि प्रातस्तथा दीपशिखा यथा॥ £ ॥ 
अथ-ज्वरके कोपं आर वादीमिं नाडी टेटी ओर दौडती चलति 
तथा मेथुनकरनंके पिडाढी राते आर मरातःकाटमं नाडी दुपारिखङे इ" 
माने मंद गमन करतीहे । ठ 
वातज्वरे 
सोम्या सुल्मा स्थिरा मन्दा नाडी सहनदातना ॥ 
स्थूला च कठिना ज्ीधा स्पन्दते तीनमारते ॥५॥ 
वक्रा च चपटठा ज्ञीतस्पां वातज्देरे भवेव ॥ 


आयुरवैदोकनादीपरीक्षा 1 ; - `` ३९.). . 
. बायुके द्वारा नाडी कोमल) पृम) स्थिर, ओर मंद वेग . 


तीववायु द्वारा नाडीस्थूक' कनः तथा जल्दी चठनेबाठी ` ` 


बातच्दरम टेठी, चपठ तथा ९ स्परशवाम्‌ नाडी 
च सरा दीयौ रीता पित्तज्वरे भवेत्‌ ॥ 
~ ` ^ नाद्या काठिन्थाबरुते तथा ॥ ६ ॥ 
_ ¬“बाढी शीष चठनेवाठी, सरल, दीष; भर 
 केडकनेवाली रतै । | 
नाडी तेन्तुसमा मन्दा ्षीतलं छेष्मदोषना ॥ . 
नातितशं स्पन्दन च प्रकीत्तितम्‌ ॥ ७॥._ 
कोम नाडी तंतुवत्‌ सुक्ष्म भ॑द वेगवाठी, भर शीतल 
। र माजी अयत नही फडकती 1 ४. 
१. ४ (1 
चश्चंरा तरसा स्थरा कठिना बातपित्तजा १. देषच्च ` ` 
इश्यते तूष्णा मन्दा ॥ ८ निर ` 


तरं खरे रक मन्द्‌ ञेष्मा । रसवाति भवे- . , 
-सुस्य नाडी स्यात्प्तसन्निभा ॥ ९ ॥ य॒ष्ष्मा रीता. ` 
स्थिरा नाडी खेष्मससुद्धवा ॥ १० ॥ 


, ^ नाडी च्ल जर ` कठोर रोतीटे । तक ` 

कु मरम ॐर्‌ मदग होती । जिस नाडि . किंचिन्मात्र 

जोर अभिक वात दोर वह अस्यत खर ओर सस दोतीदि । निरके 

अत्येत कोप वित्तके सदश अथात्‌ अत्यंत वक्र 

अस्यत स्य ह्यः ज्वरं नादी युष्म शीतलः, मन्दवे- 
सि, ._ , _ - 


.___----------- 
५ 
१ मदाच सुस्थित सीता पिच्छा छर्ण्मणोभवेत्‌ इति पातरम्‌. 1 मका श्व 
कडित आतक्त्िजा इति पाठान्त । 


(४०) मादीदर्पणः। 
रुषिरकोपनानादी 
मध्ये करे वन्नाड़ी यदि सन्तापिता धुवम्‌ ॥ 
तदा गूनं मनुष्यस्य रुधिराप्ररितामराः॥११॥ 
अभे-मध्य करम अर्थाद्‌ मध्यमागृटी निेशस्थस्मे नादी ५ ^ 
कर्‌ तडफ़े तो जानेकि वातादि दोष रक्तपरकोपकरके प्रिपर्णै । 
यात्‌ सुषिर दूत । 
आगन्तुकरूपतेदमाह्‌ 


भूतश्वरे सेक वातिेमात धावन्ति नाव्यो हि यथान्धिगाभाः ॥ 
अ्थ-कतज्वरमे नाडी अत्यंत वेगत चलतीहेः नेर समक "; 
गृदिपोका परवाह वेगं चलताहै । 
तथा 
एकारिकेन कचन प्रदरे क्षणान्तमामा विषमन्वरेण ॥ १२॥ - 
द्वितीयके वाथ चृतीयतु््य गच्छन्ति तप्ता भमिवत्‌ करमेण ॥ 
सअथै-एकाहिकज्वसमे नाटी सरटमार्मको त्पागकर क्षणक्षणमें 
मिनी होतीहे तथा दितीय) ततीय ( तिजारि ) ओर चातुर्थनामक रिषि 
अवरम उष्ण होकर इतस्ततो धावमाना रती ! 
अन्यत्रापि 
उष्णवेगधरा नाडी ज्यरकोपे प्रजायते ॥ १ भय 
चिन्ताश्रमेषु च ॥ भरेत्‌ कीणगत्िनोडी ज्ञातव्या | 
अथ-गरम ओर वेगवान्‌ नाडी ज्वरके कोपे रोती उदेग, कोष, 
माधा, भयः चिन्ता, भीर भम इनमे नाडी क्षीणगतिबाटी होती “ 
भद्‌ मेद गमन करीरे । 
भरम्‌ड्दरा 


व्यायामे मणे चैव चिन्तायां अमज्ञोकतः ॥ 
नाना भ्रभावममना किरा मच्छति विज्वरे ॥ १६ ॥१ 


आरुैदोक्तनाडीपरीक्षा\ . ` ` { 4) 
( दडकसरत ) करस, ड्य विता) भम! - ओरं श- 
मनुप्यकी नाड अनेकभरताकत गमन करती है । 
ˆ अनजीर्णरूपमाहं 
शवत्राडी कठिना परितो जडा ॥ 
च दरुता शद्धा त्वरता च प्रवतेते ॥ १६ ॥ 
“ ~ "क्र पकाजीर्णं दोर्मिं नाटी कटार ओर दो्नेपा््वेमिं 
दसीभकार्‌ की निमलं निष तथा शप्रेगवती होतीदै ! 
र  , त॒त्र विशेषमाह 
.पक्काजीमि पुथिरीना मन्दं मन्द बरन व 
असुकपूणौ भवेत्‌ कोष्णा र। साम! गरीयसी ॥ १७॥ 
1 नाडी पुषटतारहित मद ५६ चलती तथा नारहोतीदे । 
~ क परिपूर्मनाठी गरः षार दोतीदै ओर आमवातक्म नाडी 


६ 


“1 , 
५ भवेति स्तथा वेगवती मता ॥ 
, भन्द्मेः क्षीोणधतिन्ि नाड मस्दतरां भवत्‌ ॥ 
मेऽगो क्षीणतां यार्थ नाडी दंसकृतिस्तथा ॥ १८॥ ` 
अये-दीतामिवाखे मनुष्य! नडी हलकी ओर्‌ वेगवती रोती, मंदा- 
आर क्ष क नाडी मंदतर होतीर, इसीभकार्‌ जिस 


जठरामि सर्वथा मह रो उक्ती नडा हैके समान अतिशय- 


भामा पुषटिविवधनेन भवन्त नाव्यो थुनगममानाः । 
पवासतो वा तथव नाञ्योऽथुजाभिवृत्ताः ॥१९॥ 
अ्थ-भाम ओर परिश्रम न कर तथा देहं अस्यत पुष्टता देन 
अभाने सद होती दारकार घोडा भोजन करने या उ- 

कलेर नडी ुजाकेगरभानं सपके अगरहताम समान.होतीदे । 


(४२) नाडि । 
्रहणीरागे 
पादे च हसगमना करे मंड्कसंप्रवा । 
तस्यामेमेन्दता देहे त्वथवा यहणीगरदे ॥ २०॥ , 


थ-निरकी पेरकी नाडी हसक समान ओर हाथकी नाडी मेडका 
समाने चे उसके देहं मृदाभिह अथवा संग्रहणी रोगे एसा जानना । 
भेदेन शान्ता अहणागदेन निर्वीयंरूपा त्वतिसारभेदे । 
विरम्विकायां एवगा कदाचिदामातिसरे पथुत्ा जडा च॥२१ 
„+ अ्थे-सयरणीका र्स्तहोनेके उप्रात नाडी शातवेगा हीतीह भतिकषार 
रोगका दस्त होनके उपरात नादी सवया वलन होजातीहै विटंकिकारोममे 
नादी मंडकाङे तुल्य चटतीदे दसीमकार शमातिसारये नाडी स्थर भौर 
जढनद्‌ होती । | 
विषचिकाज्ञानम्‌ 
निरोपे मृ्रकृतोर्विडयरे तितराधिताः। 
पिपूचिकाभिभूते च भवन्ति भेकवत्करमाः ॥ २२॥ .. 
अथ-रेवछ भ वा केवल शभ यया नटमृतर वनो ¶ साय कंद 
जवि वा इच्छापुर्थक इनके वेगको रोने एवं विाथेका रोग माड 
गति नडशाकी चाट्के समान रोतीहे । . 
आनादमूयल्च्छर 
आनाहे मृजछृच्छरे च भवेत्राडीगरिषठता । 
अर्थ-अनाह ( अफरा ) आर मत्ररच्छ रोगमं नाटी गुरुतर अर्थाव्‌ 
शारी रोती 1 4 
शटरमं 
वातेन गुडेन मरु््रेन्‌ सद॑ वक्रा हि भिरा वदन्ती । 
भ्बाखामयोपित्ताव्चष्टतेन साघ्या न यून च पृटि्या ॥ २२॥ 
ध-बायुचत्मं जर्‌ चेपुक प्रखरतवा निदधनम्‌ नाटी सदव भरतव 
टेदी चटपह 1 पिके शरमं यह भविथय गृमरार्तीहे(। अग आमग्रुढः 
भे पृषु दोतीहं 1 


भ्रमरे गन्थिरूपा सा सतता ल्ामदृषनं \ ` ` . ` 
सेगम नाडी मथि अथात मठे आकार प्रतीत सेयर ओ- 
सर्वकाम उष्ण होती 1 । 
विषविष्मगुल्मन्ञानं 


1 विषरिष्टकाय) ति च वक्ररूपा ॥. : 
` अधः स्फुरन्ती भेदिन ५२४॥ 
वबा सर्पादि दशजन्य अरिष्टश्चषण प्रकारित सनस त- 
नाडी देखने बोधरीयदे [क ई यह रोग नवीन उलन्‌ डोताद 
, ` तथा गुल्मं सेगरमे विके तुल्य आ विशेषता यद होतीदे कि 
धि वकररूप होति 1 इन योना पीडामं अस्यत वायुका भरको- 
नाडी अधःफुरिि दोय, एव इनकी असपूर्णावस्थामे अथात, प्र 


नाडी अत्यतं ऊध्वं गतिजेय । 
विशेषमाद `": 
कम्पाथ पारावतस्येव मति करोति ॥ २५॥ 
पितरौ बटपर्वक खबूतरक्। तुल्य गमन.कर्ती 


= + अथ समर्दरक्ञानम्‌ 
^ कठिने देदे अरयाति पैत्तिकं कमम 
~~, (दपरयाति वातिकं ङ नाडीपावकरूपिणी २, 
--छथि-तणरोगकी अप अवस्थाने नडीकी गति भाति नाटके तुर 
\ मदर तथा नाडीव्रण सगं नाडीकी,गति वातनाीकि तुल्प अ 
` उष्ण देती 1 । _ 
वान्ताशिज्ञानध ^ १ 

वान्तस्य जन्तेददेगावरोधाकुकितस्य भूयः ॥ 
शति विपत्ते चमनी सुतेन बरालमामेव कफोल्वभेन ॥ द्ी- 

सोमादिकम रतादिन्ञानकरमेण ज्ञातम्बम्‌ ॥ २८ ॥ 


(४४) नादे । - 


अभै-पमित ( निके रह करीर ) शल्याभिहत ( निपतके किसी 
कारा वाम ओद शल्य गाहे ) ओर वेगोधी ( जिषने म मूत्रको 
रण कर्‌ स्वसारो ) एसे प्राणियोकी नादी तया कफोल्वणा नाडी - 
ओर्‌ ह्ाष्किरी गति समान चलर्तरि । दषीपरकार रक्तादि ज्ञानकरे अ 
नक्त जो सकि रोग भवरादिके उनतोषी देय अयनी वुद्धि माप 
यह्‌ नादीपरीक्षा शकरसेनके मतानुसार टिखीरे । 
नादीस्पन्दनसंख्पा 
पष्टवास्पन्दास्तु माभिः पदप्चाराद्भवन्ति हि ॥ 
शिशोः सयः प्रसूतस्य पञ्चारत्तदनन्तरम्‌ ॥ २९॥ 
च॒त्वारिरात्ततः स्पन्दाः पटविश्यौवने ततः ॥ प्रोढ- ` 
स्येकानविरात्स्युवीधकेऽटो च विरतिः ॥ ३० ॥ 1 
अ्थ-भय नाटी एउ त्नेकी संख्या कदतेदै, जेस कि ६० दीर्य अकषर 
उच्चारण करनेमें जितना काठ द्गते उतने समयम अर्थात्‌ १ परलम तः 
स्कार द९ बालकौ नादीकी स्दनसस्या ५६ वार होतीहे । दके उपरान्त 
अवस्था वदने अनुसार ५० तथा ४० वार्‌ रोतीरे। योवन अव्या अः 
थात्‌ जवानीमें ३६ गार रोतीे । ओर प्रौढ अवस्यमिं २९ पार, रबु" 
दपं २८ वार, एकप नादी एड स्वीरे। 
पुंसोऽतिस्थपिरस्य स्युरेकविशदतः परम्‌ ॥ योपितां पुरुषा- 
णाच स्पन्दास्ठल्याः पर्कीतिताः # ३१ ॥ प्रोटानां रमणी 
नान्तु द यधिकाः सम्मता उुधेः ॥ २२ ॥ 
अर्भ-अति वृदेनेमं नादौ मस्या दिर चमे टतरै, अर्थवि ¶- 
कपर २१ वार वउपनीहे 1 यड अयम्या मेः करे सपर्ण खन्दन रम्या 
दिस्ी गर्हे । यह संष्या सी अन पृर्प नेनेमिं ममान कर । प्रतु केव 
भाडावर्यमिं व्री नारी सर्पा पर्प मगा भोक्ता अपिक अधिकम 
्थाव्‌ गद पुर्पकौी सन्यलनरयो प्रनिपव्मं २९ वार्‌ दाना भीर भग 
की मर्या ३१ वार्‌ सोर्ददि ! 


आसुैदोकतनाटीपरीकषा म *( ४५) 


2 प्राणः षडात्मकेः॥ `  . । ` 
` स्यात्तु तत्‌ षय दण्ड इत्यभिधीयते ! ३२ ॥ 
५ उचारण करगेमं जितना सयुः रमता उततको एकं 
„निमेष -कदतेहे\ ९० मानाका 9 भाण प्राणका 9 पठ 
, १ दंड रोताहै। अत एव रक पठका साठ भाग उस्म एक पराग 
क्रे उसीको मात्रा कतर । "= 


_ : देहिनां दद वयोवस्थाविङेषत्‌ः ॥ 
. यथा ना्यस्तत्संख्यानमिदीच्यते ॥ २९ ॥ 
मतान्तरतँ कर्तेहे-कि स्वस्य परक देदमे आयुका भव. 

„ ¬ जैसे नाडी चलति उनकी संख्या थमे 

साधैद्रयपरः कारो यावद्च्छति जन्मतः ॥ | 

" तावत््रकम्पते नाडी चतारिङरच्छतापिकम्‌॥ २३५. ॥ ` 
‹ ^. 4 जन्मलेनेर यावत्‌ २॥ ष्ट व्यतीत नदीं हो उतने सम- 
४०. १ नाढी वारंवार कंषन होती 1 । 

तदृष्यै दायनं 

 प्रकम्पमाधते निराद्ा 1 ॥ २६ ॥ 

क .१ वधेकी अदस्यापर्वत्‌ बालककी नाडी धनु ५ १३०्वार्‌ 


ह उारणदादितीणाता त “णादि ; शरीरिणः ॥ 
तः भ्रकस्पते न दुद्ाधिकरातं शुडुः\ २७ ॥ 
अय हिर ठेकर जबतक पद्‌ बालकं दो वेका होता तावत्का- 
, नाडी दष पमं ११ वार्‌ वारवार तदकफतीहै । । 
:: ततछिवत्सर व्याप्य देहिनां चमनी पनः ॥ 
` अडः भरकम्पते, रसन ती तद्वत्साद्धदयपे सतम्‌ ॥ २८ ॥ 
„` अ्ये-किर दौ वषर उप्राति तोन वप तक बालककी नादी २॥ प्यं 
रवार तर्फतीदे \ + 


भार्‌ 


(४६) नाडीयर्पणे । 


ततस्त्वा सप्तमाद्रपौत्रवतिः स्यास्सवेपनम्‌ ॥ 
धमन्यास्तन्पिते कारे पत्यक्षादनुभूयते ॥ ३९॥ 
अंधे तीन वु सात वर्पतकके वाठककी नाडी २॥ परम ९ 
वार वार॑वार चर्वी । 
तत्तु तावत्प्चासीतिः प्रवेपनम्‌ ॥ विराद्रषेमभिव्या- 
प्य ततोऽसीतिः प्रकीततितम्‌। शताद्धैवत्सरं व्याप्य कंषनं 
पञ्चसप्ततिः ॥ ततोऽसीतो प्रकथितं पषटिवारं प्रवेपनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथे-रिर सात वकं लेकर चोदह वपकी अस्थातक दस भाणीकी 
नाडो २॥पट ८५ वार तररफतीरे । आर चोदह वर्पकी अवस्था तेकर 
३० वर्धकी अवस्यापय॑त ढाई पल्मे ८ ° वार तडफतीहै । तीस वपे उप- 
रत पंचाप्त वर्ष पर्यव ७५ वार कंपन होता । ओर पचास वतं ठेकर भ- 
री वरपकी अवस्थातक्‌ इत माणीके नाडी २॥ परमे ०वार्‌ केप होती 
वयोऽवस्थक्रमेणवं रीयन्ते गतयो मुहुः ॥ 
पा्धद्रयपठे कारे नाडीनासुत्तरोत्तरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अ्थ-फिर नेसे नेसे अस्या क्षीण होती जातीहे उसी भकार नीका 
गमनभ्री २॥ पर क्षीण दोता जातां । 
एवं बहुवियादरोगात्ततटिद्गाडवोधनी ॥ 
नाडीनां च गतिस्तदद्रवेत्काखात्पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ४३॥ 
अर्थ-दस मकार अनिकविय रोगे उन्दी उन्दी टिद्रोकी बोधन कृद" 
नेवारी नाटिर्यौकी गति पृथक पृथङ्‌ कायम पृथक पृथक्र रोतीहि । ~. 
` इद्यस्य बदद्रागः संकोचं प्राप्यते यदि ॥ 
प्रसाप्येत्तदा नाडी वायुना रक्तवाहिनो ॥ ४ ॥ 
अथृ-तिम समव इदयस् वृदरटाय संङुकिन ठोतां अर्‌ सुखतो इ" 
भपतमय रक्त्वादिनी माटिरयोक्ते-गति पदनके ययते प्र्मन्छन हार्तीट 1 


: 


` आयुरदोूनाडीपरीक्षा । ` ` ˆ १४७) .. , 

` ^. अवेन्मरुबिभेदतः।। _ . 
$ (च ताहस्ञी ॥ ४९1 
निकलने नादीकी गति अरत्वत क्षण, होती । उसीभका- ` ` 
-अल्परुथिरसँ ओर दु्बख्तसिभा ना! अतिक्षीण होतीहे । 


` ` ; चञ्चख्‌ च दुबखा क्षीणधीरकेः। 
संपूर्णं ररूवादिनी नाडा आवात करके ओर अपनी गृतिके` 
रथिरको तपेण करैर अर्त्‌ सवच केरावीह । उनकी गति भेद 
जतततेजपुा, चला, क्षीणया! दुका, ओर धीरगामिनीः ये 
बच भरकारकी गतिर 


चश्चला पुञ्ञागति 
रक्षे कीधगा नाडी ज्वरे च चथ्रा भवेत्‌ ॥ ` 
~ ~ तथा वाति तेजःपला मतिः ङिर्‌,॥ ४७ ॥ 
- रुधिरके कोपम्‌ मरभीम्‌ नाढी शीघ्र चलतीदि, उसीमकार्‌ ` 
शेवडा नादी दती ओर उवरके आरं तथा वातके रोगेमे नाडी 


मति रतीं 
<, दुवे व्वररोगे च तिषा मादक , 
24; षा नाडी प्रवा प्राणवातिका ५॥७८॥ .. 
ठ द णदा तिसार भर भरवादिकारोगमं नारीकी दुर्बला 
प शाणदा नाढीमचल ाि म 
पहकार्गता सा नाडी धीरभामिनी ॥ : _ . 
~~ बहुतर रोगरीवे उसकी नारी धीरकमिनी शेतीहि। 
॥ सुखीपुरुषकनाडा 1 
` ईसगा चैव या नाडी र 
॥, 1 भत्ततयाोम् भवेत्सा ॥ ५९ ॥ 
"य॒ आर संदेष भरोग्यरद ~ $ 


(४८) नादीदर्षणे । 


॥ ४१ 
सुव्यक्तता निर्मङुत्वं स्वस्थानस्थितिरेव च ॥ 
अमन्दत्वपचा्ल्यं सवासां शभटक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
 अथे-उत्तम करत भतोतहे निर्मल अपने स्थानम रयिति, 
आर्‌ चांचल्यता रहितो ये संपूरणं नादीयेकि शुम ठक्षण जाननं ! 
दोपसाम्याच साहर्यादक्तासु रुनास्वपि ॥ 
ज्ञातव्या धमनीधमो युक्तिभिश्वाजमानतः॥ ५१ ॥ 
अथे-यह्‌ किंतनेएक रोगेमिं नाठीकी भरति चिखीरै, दसद गिभ 
समस्त रोगरमिं जैसी नै नाटीयोकी गति होती उसको वेद अनुमान भग 
पदाय जने, अर्थाद्‌ नि रोयकी जितत जित रोगो स्थ सादयता 
अथवा जिसकिसी रोगमे संप्णं कुपितेपेकि साथ अन्य किंीरोगके कुषि- 
त दैर्पोकी क्षाम्यता मिखे उन उन रोम समस्तोमिं नाठीकी एकविध मृती हे- 
तीरे देसा जानना । 
नाडीदर्नानतरहस्तभक्षाटन 
गरड षट ठ यो वो इृत्तपछटनं ररेद ॥ 
रोगरानिभवेच्छीषं गेगा्तानफरं उभेत्‌॥५२॥ 
अर्थ-जो वेय रोगीकी नाददिखकर दाथको जटं धोता, गो भिष 
रोगीकी नाडी देखी उप्तका रोग शीव गष्टोय, अर वैयको गेमासनिका ए. 
ठ प्रा्रोप । 
॥ तथाच 
यो रोगिणः करं स्तृष्टा स्वकरं साखयेदयदि ॥ 
रोगास्तस्य विनश्यन्ति पडकः पक्षाटनायया॥ ५३ ॥ 
अर्थ-जे वैय गेगीकी नादी देख अपने हायको पोता उसक् 
धोनेरे कोच जातीं दसपरकार उ्ररोगीका गे दूर होता । 


ति श्रीरवकह्नीम्‌ मायुकरस्नाटमूनुना दु््नेय निमिते सयु) 
भैदप्लान्तमन नारोद्पमे चारुवदोक्तनदीग्पैलाकणननामचतश्म्तगृ्ः ॥ १५३ 





यनानीनतानंसारनाडीपयेक्षामाई 


~ „__---च्््ष््छ्व्् ~ 
न॒न्ज्‌ यूनानवियक मतः) 


त्‌ तमं चा वेयानां कृठिकाय्‌ चचा#१॥ . 
वैय नाडीको नञ्ज कहत ह उत नन्जका कम अयच्‌ न- 


म वैदोकि.कोतुकलनिमत्त किखताहू । 
` ^ चैव्‌ नफषानी दद्रयघुदाडतम्‌ ॥ 
दिर चं देदी देदसुखाबदय, 1२॥ 

दो प्रकारकीदे एक इयवानो दसरा नफ़सानो रद ।हयवानी 

1 ओर नफषानो मस्तक र हि।ए दोनो देदृधारेयांकी 


- दत्सेगतास्तु या नाव्य, शरियानसवः क्रमात्‌ ॥ _ `. 

तवदय यारत टमा समन्तात ताः॥२॥ 

~ के साथ र्ट णो नादे वा एक डुरियान्‌ बू- 
2 उचते सर्वच स्फुरण शोतादे 


दनम शुरियान्‌ नाड हृदयसमं टगर 


(५० ) नादीदर्पणः। 


िरोन्तभौगसम्बद्धास्ताभिशेष्टादिकं भवेत्‌ ॥ 
भ्रष्टो जीवनिवासोखदाज्ञो राज्यासनं यथा ॥ ४॥ 
अथे-ओर दूसरी अस॒व्‌ नामक जो नार्दहि, वह रिरोनरकाय 
मस्तके भीतर र्गदि, दन नादियोफरके इसदेहकी वेष्टादि दोतीहि 
जं राना रा्नीिहासनपरः स्थितहो शोभित होताहै । उसीपरकार 
भ्रे्निवा् हृदय स्थान 1 
तद्धमाधमनी मुख्या मदप्यमणिवन्धम्‌ ॥ 
परीक्षणीया भिपजा द्ंगुरीमिथतस्भिः। ५ ॥ 
अथै-उन हृदतनाडियेमि मनुप्यके पटुचेकी धमनी नाडी मुख्यरै।उसको 
चार ठगी रखक्रर प्रक्षा करे । अपने शारखधेम्‌ तनि उगखास परीक्षा करा 
टिखाहे परंतु यृनानी वेदय चार दोपोंको चार उंगदियपिं देखना कं 
यथेणगतिपयायस्तद्रदुतपत्य गच्छति ॥ 
गिजाटी गतिराख्याता पित्तकोपविकारतेः ॥ & ॥ 
अथै-जेते मृगका वचा उठता कटुता चठनाे दसम कार नाडीकी म 
तिको फ्िजाड फतेह । यह्‌ पित प विकारकरो सूचित करताह 1 
तरद्नाम्‌ मोज स्यात्‌ मोनीगतिरितीरिता ॥ 
निवेदयति वप्पंस्थं वायोरुप्पाणमेव सा ॥ ७॥ 
अ्थ-यरनानी नटकी लद्रको मोज छदतेहं उत मोन मटश नारी 
भरताकरा माजा गान रहतह्‌ यह्‌ ददह्स्य एवनरा मरमाकरा नाहर्‌ कतीह ॥ 
दूदस्याक्किमिप्यायो दूरी तस्य गतिः स्मृता ॥ 
देप्पाणसंचयं चामरं भरक्टीकुस्तेटदिसा ॥८॥ 
अध-दृद्‌ ( कानमलाई आदि ) क्मिका पर्यायंहे अतएव नदि 


नाडीको गनिको दूदी गति कटं! पट्‌ कफक सेचयक्ने भीर्‌ 
भ्रकाशित करती 


उमदपिपीरटिकामोर उमन्ी तद्रतिः स्मृता ॥ ॥ 
यस्य नाडी तया गच्छन्स तस्याञ्च निर्िेत्‌ ॥ ९ ॥ 


यनानीमतानुसारनडीपरीक्षा । 222 ;}> (५१) 
शची (कीडी) 'भर.मोरका नमर अतएव दन्टोकीसी , 
महि कह । जिस्‌ पुरुषक्। नाडी ठेस अथात्‌ मार्‌ चैदी- 
जल्दी मृल्युको भरातद । 
पयोयो मिन्शार इति कतित 
कष्ठे मिन्शारी सा तिभ्वेत्‌ ॥ 9९ 
` धमनी धत्ते बद्मान्त शो 
~ पर्याय यूनानीमं मिन्शार € वो संत लकटीके उपर च्‌- 
नारि गमन करणकः पिन्जञारी -गति करर 1 इसभका- 


` , बाहरमीतरं लोथं रोगीव चटतीहे 
तिमूषकणुच्छयत्‌ ॥ ११ ॥ 


= ^ ऋ क 
, नादीक्ी मति म्रथर८ वहे) कौ पुच्छक्द्शहो अथात्‌ एकः 
आर दुसरी तरफ पृतलीहो जनूवकफार गति 


: यह्‌ पिचर्कफके कोप होती 1 . 
धीरा बखात्ययात्‌ 1 १२ ॥ 
॥ । 


-.शुडफिकरतततस्पृता ॥१३॥ 


„ ˆ. नाडी सल्रकेि आकार अत्यंत सुक्ष्म अ 
हि प होतीदि ओर जो नाडी मध्यमा 


अलनाश 
, सोवा आवातंकर वह पित्तकः दग्धको बोभन करतीह इसको जु- 
भु द ्रस्फुरन्तीं या गतिः कोष्ठस्य रसताम्‌ ॥ ध 

ष त्यवी विचारान्‌ नापयल्यनि १२) 

नारदं कोटोको गे को टटोषे उम 
भव स मल्मधका त्रान होतारं पह सोदावौ ( र) 

-नियोयस्तदिसिषय 1 
द्विशिष्टातु वा भवेत्‌॥ ` 


(५२) नादीर्पमः। 


अभै-कंषको फारसीमि इपिशा कहो उमे समान जो नाडी 
सवो सुतस नाई कवेर पह सफर (पित ) आर सदा दोनो 
भितावस्यामे दोहै । र 
गुगरतिदा पूति तूदिशऽसजेस्यां पुमतिटी तु सा ॥ 
तमः कफाद्धोगा या मृरखरिन्‌ सा प्रकीर्मिता ॥ १६॥ 
अ्थ-पयिर्णमो कारकम मुप्रतिठा कहे अदएव जिष् नादी ॥ 
धिरक परिणता भरीनहो उ नादीकी यतिको सुमतिर कहते 
नाही तमोगुण याङफरै धयोभागये गमाकरे उसके शुमूपफिज ना कहै 
उष्वैसुल्ुत्य या गच्छेत्किचिन्मायुप्रकोपतः॥ 
शादक्युटन्द स॒। ख्याता घमनी संपरीक्षफैः ॥ १७॥ . 
अभ-नो नाडी विचरे भको पतै उट रुर ऊपर्को गमनकरे उसको ना* 
ठीके क्नाता वैय सार्व पुरुद्‌ नादी श्रे । 
चतुरट्धटिषस्थानादपि दीं तबीटा ॥ 
दराज दृति पयोयस्त्या एव निपातितः ॥ १८ ॥ 
अथ-जो नादी चार अगु भी अपिर द्वीहो उत्तको तवीठ रेका 
कट्तेह भर उ नादी नामान्तर दृराज है। ^ 
परिमाणाध्यूनरूप। सा कसीर समीरिता ॥ 
अमीक नित्रमा या च अरीन आयत। स्मृता ॥ १९॥ 
अर्थ-जतना नाका परिमाण कटा यरि उर न्यनहा उमको क 
सीर वहेह भर अपोयामिती नदीवो अमोक कदतेहे भर्‌ टवी नाः 
डीको अरीज कार 1 
यया मतिस्तु दोषाणां धत्ते पाव्यवरीनते ॥ 
मले कपुर अण्ड़ात तारतम्येन निर्दियेत्‌ ॥ २० ॥ 
अ-रोगेके यथापि अनृहर नाई वो यदौ आर निवटी जानना 
बली निट आम्निदियोके खे कसूग जीर आगड्धातके तातस्य शे 
वाङिपृल्वननिदपी स्वस्यस्य परिकार्विता ॥ 
इति संकेपतो नाडापरोसा कमिता बुधः ॥ २१॥ 


5; सुनानौमेवानुतालादीपरीक्ा। ` -(५३). 

.- मया पोक्तो व ॥ ` ॥ भ्‌ ६ 
शाणीकी निर्दोष नाडीकोर्वा कह्तहे यह मेवे स॑- 

ज रनाढीपर्षा कीरै इसका भिस्तारमेने भाषा कहै 

॥ यूनानी मतानुसारनाडीकोष्टकम्‌ 3 ५ 
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यानी प्रापाम नाडीको नञ्न कटनेका यह्‌ कारणं कि.नजका -अर्थ 


` ^ ` रना ह बह प्रत्येक मनुष्यकी भकति, देशः कार, अवत्थाभेकि 
< भ १ कुठ .नकुछ मेद रहताहीटे च्य जित्‌ स्वस्थमुष्यकी 
होगी देखी यदि किर उसकी रोभावस्थाे देखेगा तो उक्तो . ' 

~ ^ बाङीका ज्ञान पथार्य होगा, ` न्यया नान होना जति दुस्तर है 1 
वा ` दिखिनिवाकेको उचिते कि किसीवस्तुका . 


(५९ ) नादीदर्षणः। 


हाथको सहारा म देवे, न कोई वस्तु पकड रक्खीरी, तथा रो्गके . , 
पट्रीआादि वंधनाविकं न रोपे, यदपि बहते पेय पटु) कनपटी, $ 
रकने आदर अनेकं स्थानकी नाडी देतह प्रत बहुधा हायकी, ...: 
यह कारणहै कि अन्यनादी सव थोढी थोडी भग शेष हाड मस्मि ` 
रोनैके कारण अस्त सरीर उयो उंगटी्ोको सश प्रतीत नही ८.५. 
प्रतु हाथकी नाठी विशदे अतएव इसपर उंगली उच्तमरीविप ध्री जा- 
तीदै परंतु मुख्य कारण इसका यदे किं किसी बीकी नाडी देखनेकी 
आवश्यकता रोये तो वो अन्यान्य अद्भमेकी नादी ठज्जाके वस नहीं रिख 
सकती, परंतु हाथके दिखानेमे किरीकोभी संकोच नरी होता अतपएषे सरव 
हाथी नादी देखना परपिदरै । 

अव कटतैरेकि युनानी वेय नाढीकी गति दो भकारकी वर्णन करतेहै। 
प्रथम इम्विसात दसी इन्किवाज । 


त (बालगति) | इन्किवान (अध्यंवर्यति ) 
इभ्बिसाव उसगतिको करते जय | इन्किवान उसतगतिको कहतेहे क 
नाडी बादर आनकर ङगर्खयां का | नव नार्ज ऊंगटियूकि स्वपुकरं 
स्पश करतीह्‌। भीतरको प्रवेश करती । 
अव जानना चाये कि हिकमतमे दोष्‌ चार्‌ भकारके करे हे यधा 

दोपः सित्त इति परोक्तः स चतुधा निरुप्यते ॥ ; 

सोद सफर त॒था वत्गमू सून उच्यते ॥ २२॥ 
पूनानीमे दोष शब्दको सिदत एषतेहे दह चार प्रकारं कते सदा (ब) 
सुफरा (पिन) वटट्गम्‌ (कफ) ओर चौया दोप दुन (रपिर) द पतु म- 
पने शाक ृष्यदेनेत इसको दोष नदीं माना यह शारीरकमं टिस भारे । 

. भरत्येकेदोपमे दादरोमृणह्‌ यथा 
तच माया धरातत्वं रसं डीतं स्वभावतः ॥ पित्तममनः स्वरूषन्तु 
सफरा रुमुष्णकम्‌1\ २२ ॥ चत्गमृवािस्वटपं स्यात्सकफः नि 
ग्धस्मीत्ङः) सस्र वायुः सून इति क्निग्धोप्णं तेषु तद्वरम्‌ ॥ २४॥ 

तक्षं सोदा अर्पाव्‌ वातं पृ्ठीनत्व भयिक्द भव श्व वातस्दषार्यमषी 







युनानीमतानुसौरनादीपरीक्षा ! _ (५५) 

ध पित्तम अश्रितत्व विशेषे अत एद सफ़रा (पि) 

. वृट्गम्‌ ( कफ ) मं नतत अधिकं हीने क्षि शी- 

, ` खून ( रुधिर ) मे वृयुतत् अधिक होने ' ज्लिग्ध ओर उ 
~ * "अन्य दोषोकी अपेक्षा यह रुधिर्‌ हे ! ` 

४  दोषकि गृर्णोका विचांरकर उक्त नाक रक्षणे मिखकर 

अपनी बुद्धि कल्पनाः कर । _ 

ओ नाडी -दीर्व-आौर. स्थुलहो उसको ग्रमतर मुणविधिष्ट होने 

, .- ओर. जो नाढी दीर्घं तथा पतली हमे उस्म ग्रम्‌ आरं 

हने पिचकी जाननी जो र्दस्द आर मोरी वृह शरद आरे तर 

होने कफकी जाननी ओर्‌ जो नाडी उदस्व भौर पटी हवि 
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नादीदर्षणः। 
अन्युचक्र 









































॥: 








(५६) 
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शि का ¬ ~ रसरः 


 कृडोयमतातुतोरारीपपका (५७) 
 “. 2 एकतर करो अर्थात्‌ भर्तार करो वो दोषस्वारय 
` ~ दै जेत अके दोन चकम लिते ई दोनभरवार । 
ह ठबावक्ते तीन १ चोडारके 
नो सेके, दसीभकार ठंबाद पोको तथा 
„ तीन तीन प्रकारके साथ 
"सत्स सतादेस कद्‌ तिद 
इस गुणनको फारसीवार सनाई कते दे। 


नाडीनां प्रस्तारवक्रम् , 
}; ` संडासी (विगुण 2) | 
14 1द्‌ 
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जानना उकीपरकार 
समस्मा जानरेनी चाहिये 
नाराद यूनानीमतानुक्षार नादीपरीक्षण तरम 


~ त लदमिचदनत । 
7ए8४ हभ 


अगडंडीयमतन नाडीपरीक्षा 
वलति म्दिता ॥ तस्याः परोक्ापरो 
प्रोक्षानकः 


तिः \॥ १ ॥ इषु ्रिसंस्परदी 
भति या साऽररेशाकडिस्पके सासे पड्यतः ॥ २॥ 


(५८) नाटीदरपणे । 
अ्-शटंड अथोत्‌ अंगरेनीमिं नाठीको पल्स 2५1४ कटे हे दह 
दो भकारकी द एक परोक्ष ओर दूसरी अपरोक्ष तहां जो नादी देखनेवाठिी 
ऊंगलियोका स न करे बह परोक्ष कहती हे ओर जो उगरि्योका 
कुरे वौ अपरोक्ष भद्‌ भतयक् नाड कहाती दे। 


उत्थानपिक्षया प आपने तदपेसया ॥ शयने नाडिकावेगो मः 

न्दी भवति नातृतम्‌ ॥ ३॥ सायंतना समयात्मातःकारेऽपि 

का गतेः॥ वेगसंख्या भवेन्निद्राकाठे दासं च गच्छति ॥ ९ ॥ 
अथ-खडे रेनेकी अपेक्षा ( वनिसषवत ) वेदनम अर भेढनेकी अपेक्ष 
समिम नाठीकी गति घटनाती हे । उसीपकार सायंकालकी अपेक्षा परातःका- 
ठम नाडीकी गति बदजाती हे । ओर निद्रां नाडीकी संख्या वटजाती ३। 


भजनस्याथ समयेयेगैख्या विवदधैते।॥अदिफेनसुरादीनाण- 
ष्णानां यदि भोजनम्‌ ॥ ५.॥ उयुक्षावसरे नाटीगतेवेगो द. 
सत्यम्‌ ॥ एषा नाडी गतेवेगचयां सामान्यतो मता ॥ ६ ॥ 
अथै-यदि अफीम मय आदि गृरमवस्तु खाय तो उस गरम्‌ भ्रोननके का~ 
रण नादीकी सस्या बदजाती है, आर सवय॑व शीतटवस्तू सनित नाडीकी ¶" 
ख्या न्यून हो नाती दे! यद अथश जाना जावा है । उसीपकार भोजनक 
समय नाडीकं वेग मंद होजाताहि, यह नादीकी सामान्य गति संख्पा करही। 
नाडकी व्यवस्था जाननेके लिये वेयको भथ इतनी वस्तुक जान 
ना अति आवश्यक दे । जेते भथम नाड देखनेकी विभि दूरे अ गेग्पाक 
रथाकी नाडी, वीरे सोगावस्याकी नादी ओर चर्यं नादी देखनेका यर । 
१ नाडदेखनेकी विधिना देखनेके जो नियम वेदयोनिं निशित कूर 
सक्ते ह, यदि उनके अनुसार न्‌ देखी जवि तो दम जानते है कि नाटीका य्‌" 
धा ज्ञान होना अति असंभव हे। मतएव अव उन्‌ नियरमोको वणेन करतेशचिः 
गरथम-षय या रोणी करे चक्र आया दो तो उदित रै ङि 
ङरिर विभाम केकर फिर माड़ी देखे या दिखे, तथा प्रिभमकी 


॥1 


 ङेीयमतातसोलारीर्ा 1 = (५९), 
„ समयी नाडी न देखे पेते -समयकी नाडी विश्वास । 


~ > बिलार या लिदाकर यदि कोई आवश्यकता हेती ,. 
~ रेडिअलू आरटिरी 1२५0६९1 "+ड (जो पटुचेमं अगुरेकी ¢ 
प कीतर है ) उसपर बराबर तीन गली रखकर नाडी देखना, 
ुयेकी देखना अरव होय तो अन्यान्य देसे, 
„ ^ रोर कनपरीकी नाडी, तथा गृ पहुचेषर षी बधीरो , 
`, ..शषथकटगरहोते पड ( वाजू) की नाडी देल, ओर कभी 
„`~ मीच भीतरकी तरफ तोटीरिभर दीबीभल २०५४०१४ 


“नाडीको देते (1 , , 
.-बै्यको रोगीके दोन हाघोकी नाडी देखनी चाहिये, इसका यह्‌ : 
 क्ैरेसा देखा गया ह कि एक व नाडी दूसरी नादी बडी 

क ॥ कि तै 


इथकी दहने दाथ नाडी देखे, 4 
„` ^ नाडी दह हाथकी भक्षा वामल्षथकी उत्तमरीरति वि- 
~ दस्त प्रतीत दोतादेकि विर्याकी वाए दायक नादी कुछ न्‌- 
` -ै। िदस्यानी देय जो शकि बामकरकी नाडी देखते दँ कदाचि" ' 
= ८ ॥ सख्या अर्थात्‌ शीघ्रगति ओर मंदगति जान- 
"पथात्‌ उसके रार शा कुड :दवाकर किर दीली शोच, 
.. यह भ्रतीत किनडी, दबानेसे किर्तनी दबती हे परन्तु इतनी 
लति नि जिल ररक पमण ज जपि, केवल इतनी. दाने कि 
„ नाडीकी प्रतीत हेती रहे \ ` = 
: छे: परहित पुरु्षोकी सा अत्येत डसयोक्की नादी देखे तो उनका 
| ` ला सनात कर, इस यड कारण हे रि पेते मत्रं व 


(६०) माडीव्पणे । 
च्छकारणमं हदयकी खरक न्युन हो जाती है । अतएव नाडीका दृरचीन् 
ठीक ठीक निश्चय नहीं होता । ^ 
अव करते ह कि रुदन करर मर मचकनेरँ बालककि पहुचेकी ना" 
डीकादेखनां कणि है दसवात उनको गोदी वैर सिने भिका लोधर 
दके उनके छातीपर कान रुगाकर्‌ हदयकी धयडाटका निश्वय करना । प- 
दि नाढीकाही देखना जरूरी हवे तो निद्रा अवस्थामे देखनी ववादिये । 
सातमे-नादी देखनेके समय यदश अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि 
नाडीपर किसी भकारका दवाव नरो जम वंध अथवारतगी या रपोरी; 
या पोट आदिका सहारा नरोवे। क्षणिक ओर मानसिक रोगो अनेक 
वार नाडी देखनी चाहिये कि निर रोग भेमकार समदम आयवे । 


आरोम्पावस्थाकी नादीं 


मध्यम भरणीके युवापुस्पोकी नादी भारोग्यावस्था्म साय भरवधके कुछ दने 
वाटी ओर कुछ भरी होतीरीपरंतु चिन्ह भेद ओर अवस्या तथा स्वभावाः 
दि भेदं नामि अंतर सेजावादै, भोर बाटिकाभोंक नागी परपोकौ अक्षा 
कठ छोरी हीर । भौर भीवचारिणी होतीरेदंमी भकतिवा्टाकी नादी 
भरी कठोर, ओर शीगरगामिनी सेतर । कोम स्वभाववापे मनर््यकी 
नारीं रे धरि चरेद, शर नन रोती । उदावत्यामे कोर हेती । 
नाडीकी सन्दनसंख्या ( जिनका निश्यय करना नादीकी भीर भद- 
स्थाति सुगम ) सदेव हतवदके संशयित सट्केके समान सोतीरे। स 
कदापि अथिक म्री सोती, परंतु अपस्मारभादि विके रोग ओर + 
आमं एक दो गति न्यून हो जा्तीहि । 
छट वारककी नादीकी गति अधिक होती, फिर जें लेषे अकस्य 
की वुद्धि रोतीरे उसी भकार कमते नाटीकी सन्द स्या न्यून होती 
जाती । परह वदधाकस्यामं किर $ बदरतीरै। 


केडीयमवातुत्रालाडीपर्षा। ` - (६१) 
:. वस्यातुसारनाडीकीगति ` | ` दम चक्रमे जो नाईडीकी संष्या 
+ नि = है वह आरोग्य पृरुषके लिये ठीकरै। 


१४० 


« ३१ ३९ 
त . 


सदयःपरसूत बाठककी 





तीर । यदि नेरोग्य पुरुषकी गाडीकी 
, शषर्पनेवलि बालककी गति $ मन्दम ७२ वार्‌ हषे ओर 
० ५० ५ वर्ते ६ वर्षं तक्के दाटकवी 1 श्रीकी ८२ वार्‌ हेष ती ठीके जना- 
4 न क्तकवे वमस्य | नृनौ,. सकी ९० गति पुरुष पदैव 
५ कै ५५ | ३५ वैक भयीद्‌ युवावत्पायं | भिक होती । भौर गर्मी, सूजन, 
उव, अतिदर्बलता जागना, एेथोरा- 
के प्रथमदर्नसि "छान्‌ रुषिर. क्रोधः 

जस आदिमे ७०या अस्सी १००. 
१९० वृरंष २०० तकं नाडीकौ गति संल्या भत्येक मिमे हो 
एवं शरदी आटस्य, निदा, ऊुठथकावटः शधार्म, हवाके दबा, 
इत्यादि कारणों नाढीकी गति देसी न्यून होभातीहे,कि भ- 
मिन ६०, या ३५ तकही रहनाती ३ 1 . । 

रोगावस्थाकी नादी ` 


रोमावस्थामं नाडी मृति संस्था ओर अन्य अन्य ठक्षणेमिं विशेषे 

भर होता भते भगे ठिततेह । 
ज्वर्‌, पदर, दभन, विरेचन, वराम्‌, इत्यादि रोगों वाडी तनी शीघ्र 
-रतीरे कि गणना करना कठिन होजातदि'यदि ज्वरावस्थं भकम्माव्‌ 
दपा तथा उसके साथ अन्य अशुर रक्षणी आविश्ता 

तो उसभाणीके मस्तके किीभकारक विपत्‌ क्ता या पकषाषाते हो- 

रोगि भ्रतेका प्रप रइताई ! ` 

चश्याङे सिवाय नामं पृचान्त निभ होतार, उसको भामे कहे 





, .५० ` [२५ कत ठेकर ५० वप वाढोकी 
अद्‌ वृदधवस्याे 
४५.९८ 


“ तक ति । , अतिवृद्रव्यामे 





प्रतु रोगावस्थामें न्यनाधिक हेना- , . 


(६२) नादीदर्पणे 1 
नादीकीदंग्रेनीन्ना 
आनन्दादितरावस्थास्वानेदायेश्षया गतेः ॥ . 
वेगसंख्या वदधते सा नाडी फकंव्डाबग्दिता ॥ १॥ 
अथे-आनंवफी अपेक्षा जिस नादीकी संख्या भधिक वेगवान्‌ हो इ- 
सकी देनं 7१००८ फैट कहतेरे । 
आनन्दादितरानस्थास्वानन्दापिक्षया गतेः ॥ 
वेगसंस्या स्सति सा नाडीर्फकिटशष्दिता ॥ २॥ 
` अ्थ-निस नादीमे . आनन्दफी अपेक्षा सन्न संख्या न्यून होय इ 
म॑दचारिमी नादीकेो दमेजीमें 00००४ इनरकैट कहतेहे। 
चिरकार्धृतायां च नाव्यां संख्या न वर्धते ॥ 
न वा दति वेगस्य सा च रेग्यूठराभिषा ॥ ३॥ 
थे-निस नादीपर _ यहुतेरीतक दायधरलेपरी कुछ न्यनुधिस्य 
प्रतीत न होय उत नाटीको दमेनीम 7९८ण०ः सेयर कहतेरे 1 
चिरकाधूतायाच नाद्या संख्या विवर्धते ॥ 
मन्दी भ्वति चावस्था ेश्ृटरङाग्दिता ॥ ४॥ 
अभे-जो नाडी-बहुतेरी दायरसनेे कुड न्यूनाधिक्य प्रतीतहोप 
उस अषस्याको ० इररग्यूखर कटतेरे! 
सङृदद्धकिमुस्पशोदन्तधानन्तु गच्छति ॥ 
` साऽघूक्फारायटपिणी ॥ ५ ॥ 
अर्थ-नो नादी एकषार उगलिया स्पक्र छिपजापि, वह रषिर 
ओर्‌ कफारयको एपितकना टदपसवेपी व्याधिको उसन्नकरे दकौ 
ईगठडीप वैय एपएला 1८१६ इनूटरभिटेटं केह ॥ 
यदा रक्तेन पूणेत्वमापत्रा नाडिका भ्परेत्‌ ॥ 
तदु शू शन्दविस्यातायदा रर्जेति विश्रुता ॥ ६ ॥ 
अ्-जिष समय नादी रपिर परिपर्ण दतीं उसको गङ्टर्मेष 
कुष्‌ पा एधा] 7.9 ८० उर्जे देमा कदतेहं । 


दग्ठंडीयमतानुसारनाडीपरीना । । (६३ ) 
इत्कमटोच्छसाद्रक्तमरप वेत्तु सा ॥ 


यस्यां 
रिानाडो स्माटसंज्ञा समाख्याताग्खभाषया ॥ ७ ॥ । 
दमय हृदय समिर अल्प भगरदीय उतत स्किनादीकतो पाथिभात्य 


ए स्मार रसा 
यो दै णवदातन्वी नाडी क्षोणत्वक्ंसिनी ॥ 
:“ ` -श्ताऽ्तत। दयोतयन्ती सा अडीपल्ससंक्ञिता  <॥ 
्र्थे-जो नाडो डरेके.माक्कि बहुतवारीकं प्रतीत होय वह. क्षीणता 
रकी अलत्पृताको . भका को प्तप २प18९- 


कहतेदे ॥ + 


अंएुकीपियैदा नाडी 
बन्दातिरुसत्व्ोतिनी स हाढडब्दिता ॥ ९॥ 
नादी देगहियोकि पीडन! अर्थात्‌ नोवे 
डाक्टरनन "0. हाड रेवा कदतेदै। - 
नी दङाल्देन ५ ५ १० ˆ 
मद्र 
. नादी उंगलियकि दानि दनेजवि उस मृदुनाढीको साट ` 


कतेहे यह करती 
ङीतितायां यस्या न्‌ वधते ॥ । 
सुङकच्छष्यधरा कीर ङष्दिता ॥ ११ ॥ 
“` = ~. नाीर्मकी शीधरभी रोय परंतु स्न्दन्‌ संस्था 
५ एकवारही जत्दीकरे उत्‌ ूर्णनारीको नादीको ङडैडीप चेय 
वीक रेखा कटतेर योतन करतीदे 
च नाडी पूणो भवेत्त सा ॥ ` 
च्छे हाब्दश्निदित ॥१२॥ 
अवन नामी मेबगतिस्षे ओर परप बड रुषिरकोपके, भका क 
नारीको इर्ठंडीय चेय 810 स्ञो करते ~ 


(६४) । नाढीर्पणे 1, 
सूनकी गतिके कारण नाडोके अनेक गेद है जेत आर्योदा 2००१४ 
पफल व्रणः बादरहेमर 3047708 वोटिंग .वण्दपटयंणडट 
केवर एण द्धा? प18€ भ्रिदिग्‌ पटप्त 1३९0०पा16त रििवल्ड 
101००७5 या डटो ओर इरीरिटभदिरै । जो ख्हरे 
समान उंगल्ोंको छगकर हटनावे उसको जर्किग अर्थात्‌ अरकेदार 
नादी कहते ह । किवारोकी रिडके माफ्िक आर्योरा होती रै । उट. 
नेवारी नाडीको वो्टिग्‌ कहते हं, जो नाडी पती हो उसको धिर्टिगप- 
ल्स॒ कहते दे । इसीपकार अन्यस्तब गाडिपोंकी गतिको बुद्धिवान्‌ डाक्द- 
रदारा ओर उनके प्र॑थसमिं जाननी इसनगे यंयवि्तारके भयते गदी दिसी। 
नाडीद्शंक यंतर 
नादी देखगेके चिये अंयेनी डाक्टसोने एक यंव निर्ण करा हे उत्को 
अंपेजी बो्टीमे स्फि्मोभ्राफ उाकष्टाण०टुग्णु1) कहते ह । दसम 
अनेक टके हेति ई पिना दृगोचर उनका समञ्चना गुसकिट्‌ हे दष्तिये 
उस यंबक तस्वीर लो दस नादीदर्षणयंयके पादी उस समना उसके 
~ आवश्यक विभागका कु दसजगे पर्णन फंसे ह । 
अ-मटठीके चटनि भीर रकनेफा परी । 
क-ताटी गनेकी फमानी 1 
च~ नार्बकि कमू आकः दवि एरका गोठाकार चकवितेष । 
ट-कनररतं रनित कागन धरनेकी जगद्‌ । 
त~-चिन्दितं रोनेके पन्या जो कागज निकटनां ई । 
पजने कागनपर चिन्ह टेर यो सूर । 
इस यंषके ठगनिके यह्‌ िथि हे कि नव टानीदानिबारे स्थानो रेरि- 
सलपर परकर पंञरको कामं ठे ६ नो नादी तद्फु कमारी टव 
निमङे दारा चमं काणवष्र ठदरदारसेवा पमर होति । कि निने इक 


(६६ ) नादीदणि 1 

धठनेका हार ओर रथिर भरमणका वृत्तान्त उत्तम्‌ रीतिं भतीत होता द । 
भरतयेकु ठहर . एक रेखा उदमेकी होतीरै फिर मुडनेकी आर फिर उतरनेका 
तथा उरतनेकी दसं दो टरं प्रगट होतीदै इन ठहरोकाप्नी चिन्ह सि 
ग्मो्राफ यंचमें छिखारै । 

खरीरेखा हदयके संकोच होनें होती है भर पुरढनेका कोना नादिर 
किरीभिकार संकोचे होता भौर जिससमय हृदयके संकोचरं रपिर भ- 
याटमि पटुचतारै तो प्दटी रेखा भगट दोतीदै फिर अयाराके किबाड वंद 
दोनिरै दूरी ठहर खाबेतक वनतीहै भयादकि सुकडनेके पीछे सुषिर भा- 
गेको बटनावाहे भोर दूरौ छहर परषिणं होकर एकवार हवयके सट- 
केकी चिन्हितेरेखा संपूर्णं दोजावीहे । 
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हति नाडीद्षणे ए्ठडीयनाटीपरीक्षावर्णनं नाम्‌ पश्चमावटोकः । 


इति क्रीमायुररुष्णठास्पूजदत्तरामेण सद्कुटिते अयर्दगोद्धारे बृहत्नि- 
धण्टुरलनाकरान्तर्गते नादीदकणे द्टेहीयनादीपरीकषावर्णनं नाम पश्चमादनो 
कश्वादत्रिशरस्तरङ्कः ॥ ३८ ॥ 


समासोऽयं नादीदर्पणाख्यो भरंथः॥ 





पुस्तक मिख्नेका ठिकाना, 
खेमराज श्रीप्णदास. 
^ श्रविकटेश्चर ° च्यपपाना ( संवर ) 


